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संपादकोय 


मानव अपने जिन गुणों के कारण सृष्टि का रल-मुकुट एवं जगत-स्रष्टा का शीर्ष 
चमत्कार होने का अधिकारी है उनमें उसकी भाषिक क्षमता का महत्व कदाचित सर्वोपरि 
है। वाणी का वरदान पाकर मनु-पुत्र सचमुच धन्य बन गया। तथाकथित चौरासी लाख योनियों 
में वह उच्चासन पर विराजमान बना और मूक रह गए इतर प्राणी मानव के प्रति श्रदूधावनत 
हो उठे। भावों को भाषा का संबल मिल गया! स्वयं को व्यक्त करते समय संकेतों, चिहनों 
एवं विभिन्न चित्रों की भाव-भंगिमाओं के दायरे में सीमित मनुष्य को संप्रेषण का सशक्त 
आधार मिल गया। भारतीय वाड्मय का प्रथम ज्ञानालोक 'वेद' के माध्यम से फूटा। समस्त 
प्रकार का ज्ञान-विज्ञान इस जीवंत स्तूप में सिमटा पड़ा है। पूर्वात्य और पाश्चात्य के 
ज्ञान-अधीश्वर इसकी धाक मानते हैं, इसकी महिमा का वितान तानते हैं। ऋचाओं में गूंजी 
रचयिता ऋषियों की वाणी इनमें निनादित हो रही है। वेद पौरुषेय हैं या अपौरुषेय इस प्रश्‍नजाल 
से कोई मंतव्य चरम परिणति पर नहीं पहुंचता। सत्य तो यह है कि समस्त वाणी वेद वाणी 
है, ब्रहम-वाणी है, विष्णु-वाणी है। इस दृष्टि से विश्व की सभी भाषाएं हमारे लिए अर्चनीया 
एवं वंदनीया हैं। ये बे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम आपस में विचारों का आदान-प्रदान 
करते हैं, अर्चना-याचना करते हैं, “मानव दिव्य स्फुलिंग चिरंतन' का राग अलापते हें, इह 
लोक-परलोक को जोड़ने बाले सेतु का निर्माण करते हैं और अनंत, असीम बने क्षितिज को 
ससीम की परिधि में आक्रोडित कर देने को मचलते रहते हैं। वाणी से वंचित मूक-मानव 
संभवतया इन संभावनाओं की कल्पना नहीं कर पाता। 

भारतवर्ष को “महामानव समुद्र' कहा गया है और अपनी इस स्थिति में यह उप महाद्वीप 
सैकड़ों बोलियों, भाषाओं का अजायवघर प्रतीत होने लगता हैं। मेरा अभिप्राय इनकी वास्तविक 
संख्या गिनाने का कतई नहीं है। बह भाषा सबके लिए अत्यंत प्रियकर होती है, होनी भी 
चाहिए जिसमें बालपन के तुतले स्वर फूटते हैं जिनमें शिशु किलकारियां मारता है, लालन-ताइन | 
के स्वरों की गुंजन सुनता है। जीवन पर्यंत वह उसकी चिरसहचरी होती है। कहीं सुना था 
कि 'किसी बहुभाषाविद्‌ की उसकी अपनी- भाषा क्या हे' का-पता-चलना एक मुश्किल प्रश्न 
बन गया था क्योंकि वह सभी भाषाओं में सहज रूप से अपना कथन व्याकरण-सम्मत एवं 


| 
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पांडित्य पूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने में परमपटु एवं निष्णात था। किसी बुद्धिमान के सुझाव 
पर प्रात:काल सोते समय उन सज्जन पर पानी की बौछार कर दी गई और उस हड़बड़ी 
में अचानक उठ बैठे उन्होंने जिस भाषा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त को वही उनकी निज 
की भाषा थी। यही वह भाषा है जो सामाजिक राजनैतिक, इतिहास-भूगोल के दावपेंच से 
परे होती है और अंततः कभी-कभी वह नए राष्ट्रीय क्षितिज के निर्माण में भी सक्षम हो 
जाती है। व्यक्ति से उसका स्वाभाविक सहज स्नेह जुड़ जाता है जो बिना किसी रज्जु प्रयोग 
के निर्बाध चलता रहता है। यह किसी विशेष भाषा के अर्थ में नहीं अपितु सभी भाषा-भाषियों 
के प्रसंग में प्रस्तुत सार्थक दृष्टि है। 'जो बालक कह तोतरि वाता', 'माय री माय सांकरी 
गली में मोरे पायन में कांकरी गरति है' में सबके लिए माधुर्य और प्रेम का रस पगता है। 
भाषा सबके बीच प्रेम की निर्झरिणी प्रवाहित करे जिसमें जनमानस हिलोरें ले और हृदयों 
की दूरी पट जाए, यही भाषा के लिंए काम्य है। 

जगत जीवन में भाषा हमारे लिए सहायिका सिद्ध होती है वाधिका नहीं। जिस भाषा 
में कभी मसि-कागज न छूने वाला मस्तमौला व्यक्तित्व श्रेष्ठ कवित्व का श्रृंगार बन गया, 
“कवि न होऊं नहिं चतुर कहावऊ' और 'कवित विवेक एक नहि मोरे' कहने वाला 'कविकुल 
चूड़ामणि' की पदवी से विभूषित हुआ उसमें हृदयस्पर्शिनी ऊर्जा है। वांछनीय है कि हम 
उस भाषा हिंदी का हरेक कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक प्रयोग कर उसकी समृद्धि का गौरव पर्व 
साकार करें। राष्ट्रीय अस्मिता को बनाए रखने तथा भारतीय सांस्कृतिक संरक्षण के तकाजे 
इस बात के आकांक्षी हैं। हमारा कहने का ढंग या प्रस्तुतीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। 'तुलसी' 
ने इसी प्रसंग में कहा था; 

तुलसी मीठे वचन तें, सुख उपजत चहुं ओर। 
वसीकरन एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर।। 

शाब्दिक अर्थ से परे हटना भी कभी-कभी लाभप्रद प्रमाणित होता है। कहते हैं 'तुलसीदास' 
को “माताजी, पानी पिला दें” कहने पर प्रेमपूर्वक पानी पिलाया गया परंतु कबीरदास जी 
को 'मेरे बाप की मेहर' कहने पर पानी के बदले झिड़की खानी पड़ी। किसी अन्य संदर्भ 
में 'मुंहवे से पान, मुंहवे से जूती' ऐसी बात सुनी थी। वास्तव में मुख को शोभा तांबूल 
से नहीं, वाणी से होती है। ऐसे ही प्रसंग में कहा गया है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय 
बोलना चाहिए, किंतु अप्रिय सत्य से बचना चाहिए। कटु सत्य कथनीय नहीं परंतु यह भी 

` ध्यानगम्य है कि “हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः' (कल्याणकारी वचन सुंदर भी हो ऐसा कठिन 

है)। 

'भाषा' का सतत काम्य भारतीय भाषाओं के उन्नयन तथा संवर्धन से मेल रखता है। 

« राष्ट्रीय प्रांगण में मुखरित होने वाली सभी भाषाओं की शब्दं संपदा से स्वयं को निःसंकोच 

आपूरित करती हिंदी ही भारतीय सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति हेतु समर्थ बनेगी। यही 
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वह दिन होगा जब हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान का दूवार सबके लिए, 
सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। भारत-भारती का आंगन स्वयं के स्वरों की अनुगूंज सुनकर 
आप्यायित हो उठेगा। 

'भाषा' के गत अंकों की तरह यह अंक भी 'जोवन-सोरभ', लेखों, साक्षात्कारों, कहानियों, 
कविताओं तथा अद्यतन कुतियों की समीक्षाओं को समेटे आपके सामने प्रस्तुत है। आशा 
है, आपको यह अंक भी प्रियकर, सार्थक और विषय सापेक्ष लगेगा। वैसे भावनाओं से विनिर्मित 
अनूठे साहित्य-संसार के लिए मेरी स्थिति 'साक बनिक मनि गुन गन जैसे' की है पर 'तुम 
बहन कर सको, जन मन मेरे विचार' की दृष्टि, वाणी के लिए किसी अलंकरण की अपेक्षा 
नहीं रखती का परिप्रेक्ष्य हमें अगली प्रस्तुति के लिए जागरूक रहने को प्रेरणा देता है। 

राष्ट्रीय प्रांगण में राजभाषा के स्वर्ण जयंती आयोजनों के क्रम में हमारा जुलाई-अगस्त, 
2000 का अगला अंक 'संपर्क भाषा : हिंदी के पचास वर्ष! विशेषांक रूप में आपके पास 
पहुंचेगा। आपसे प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाओं की हमें अपेक्षा रहेगी। त्रुटियो, अभावों, कमियों 
के प्रति ध्यानाकर्षण हमारे भावी पथ के लिए पाथेय बनेगा इसलिए वह सिर-माथे पर। 


--नन्द किशोर मिश्र 


निदे > 


र लोक सेवा आयोग दूवारा अपने चयन तथ! निदेशक के रूप में कु ग्रहण 
करने के साथ ही डॉ. पुष्पलता तनेजा 'भाषा', 'वार्षिको', एवं 'साहित्यमाला' प्रकाशनों 
के प्रसंग में संपादन तथा परामर्श मंडल की नई अध्यक्षा हैं। 'भाषा-परिवार' तथा केंद्रीय 
हिंदी निदेशालय उनके निदेशक रूप में दायित्व ग्रहण करने के अवसर पर उनका 
हार्दिक अभिनंदन करता है। पिछले तीन दशकों से अधिक समय से उन्होंने विभिन्न 
पदों पर रहते हुए निदेशालय के विभिन्न अनुभागों, विभागों तथा क्षेत्रीय-कार्यालयों से 
संबद्ध दायित्वों का सफल निर्वहन किया हे! इस पृष्ठभूमि में निदेशालय को अपने 
भविष्य को लेकर उनसे बहुत आशाएं/आकांक्षाएं हैं। उनके प्रति शत-शत शुभाकांक्षाएं। 

भाषा-परिवार एवं निदेशालय के 

समस्त अधिकारी तथा कर्मचारीगण 
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जनवरी-फरवरी, 2000 का भाषा अंक प्राप्त हुआ। देखकर एवं पढ़कर प्रसन्नता हुई 
कि परिवर्तनशीलता के धरातल पर समसामयिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में साहित्यागों ने किस 
तरह नव्य परिवेश की स्थापना की है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान एवं राष्ट्रीयता के बेमिसाल 
भावनाओं के प्रतीक हैं, को उत्थान-पतन, आर्जन-विसर्जन, संगठन-विघटन, आशा-निराशा, 
सत्य-असत्य, प्रकाश-अंधकार एवं जीवन-मरण के अगणित सोपानों के साथ प्रस्तुत अंक 
में समन्वित किया गया है। पूर्वोत्तर भारत का भाषायी परिदृश्य लेख भारतीय भाषाओं में परस्पर 
आदान-प्रदान को प्रक्रिया को रेखांकित करता है। हिंदी तथा मणिपुरी के सांस्कृतिक समन्वय 
से राष्ट्रीयता एवं देशानुराग की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा कौ अभिव्यक्ति 'भाषायी एवं 
सांस्कृतिक सरोकार' शीर्षक से की गई हैं। बंगला भाषा को चेतना की एक पीठ के रूप 
में स्वीकारते हुए संस्कृत के आस-पास अधिष्ठित पाया गया हे। 

हिंदी भाषा के विरूपीकरण को देखकर उसके विखंडन की आशंका विलास गुप्ते को 

लेकिन रूप-विचलन तो भाषा की एक अनिवार्य परिणति है जो परिवर्तनशीलता के 
रूप में प्रत्येक भाषा में प्रत्येक काल में होता रहा है। तेलुगु पत्र-पत्रिकाओं में प्राचीन भारतीय 
परंपरा और आधुनिक पाश्चात्य विचार धाराओं के तादात्म्य से दोनों संस्कृतियों का समन्वय 
स्वीकार किया गया है तथा युगीन परिस्थितियों के विशद समावेश के साथ-साथ हिंदी एवं 
तेलुगु साहित्य की विकास यात्रा पूरी को गई हैं। 

इस अंक का विशेष आकर्षण “जीवन सौरभ' स्तंभ से और बढ़ जाता है जिसके मूल 
में नैतिक मूल्यों की भावना निहित है। शोध-परक लेखों में तेलुगु गीतों में वर्णित शृंगार 
और समाज, शंकर देव के बरगीतों में प्रेम का स्वरूप आदि शोधार्थियों के लिए विशेष उपयोगी 
सिद्ध होंगे। कहानी पर मात्र पांच आलेख हैं जबकि कविता विभिन्न भाषाओं की अभिव्यक्ति 
में अग्रणी है। समीक्षा शीर्षकांतर्गत नो आलेख प्रस्तुत किए गए ह। समन्वयवादी दृष्टिकोण 
से चयनित आलेख भाषायी एकता को सुदृढ़ करने में अहं भूमिका निभा रहे हैं। सामंजस्य 
को सौंदर्य के स्तर पर परिभाषित एवं व्याख्यावित करने वाली भाषा पत्रिका वस्तुतः समन्वय 
का शंखनाद कर दिनानुदिन पाठकों के गले का हार बनी हुई है जिसके लिए संपादक एवं 
परामर्श मंडल साधुवाद के पात्र हैं। डॉ. पशुपतिनाथ उपाध्याय, 8/29 ए, शिवपुरी, अलीगढ़ 
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'्षापा' के जनवरी-फरवरी, 2000 के अंक का अनुशीलन करने पर यह विदित होता 
है कि उसमें समुचित परिवर्तन तथा संवदुर्धन आया है। वह अब अपने समय के साथ अधिक 
संपृक्त होती दिखाई देती है! 

संपादक ने “जीवन सौरभ' स्तंभ प्रारंभ करके, सुभाषित वाली संस्थिति उत्पन्न कर 
दी है। ये संदर्भ अत्यंत प्रेरक तथा उत्साहवर्धक हैं। इसका संपादकीय अत्यंत सूझबूझ, ज्ञान 
वैविध्य तथा समयानुकूल स्थितियों से परिपूर्ण है। इसमें जो मुदृदे/प्रश्न उठाए गए है-वे अत्यंत 
प्रासंगिक तथा सामयिक हैं। इसकी भाषा अत्यंत प्रांजल एवं ओजपूर्ण है। इक्कीसवीं सदी 
तथा सहस्राब्दी का आहवान अत्यंत सुंदर तथा सारगर्भित रूप में किया गया है। संपादक 
को हार्दिक बधाई। 

लेखों में एक ओर अत्यंत वैविध्य है तो दूसरी ओर अखिल भारतीय स्थिति! अनुपद, 

श्रद्धांजलि, पुस्तक समीक्षा-सभी आयाम संपुष्ट हैं। भाषायी परिदृश्य, पत्रकारिता, इतिहास, 
डायरी आदि क्षेत्रों को समाहित करके यह अंक अत्यंत समृद्ध एवं स्तरीय बन गया है। इस 
अंक से सर्वथा सुस्पष्ट है कि संपादक ने इसमें परिश्रम तथा निष्ठा से कार्य किया है। आज 
राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा हिंदी को इसी प्रकार की समर्थ/सक्षम पत्रिकाओं की परमावश्यकता 
है। इससे हिंदी की गरिमा बढ़ती है और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ उसके मधुर तथा 
सांस्कृतिक संबंध विकसित होते हैं। साधुवाद सहित-प्रो. लक्ष्मीनारायण दुबे, लक्ष्मीकांतम्‌ 
पथ संख्या-2, आनंद नगर मकरोनिया, सागर-470004 (म.प्र.) 
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१. जीवन-सौरभ 

af वार तवित SE 

4 कतला 

(1) 

2 के राजकर्मचारी बड़ी उधेड़बुन में पड़े थे। राजदरबार लगने का समय सन्निकर 
हु) था। राजा पधारने वाले थे। इधर राजदरबार हॉल के ठीक बोचोबीच एक संन्यासी 
20081 न जाने कब, कहां से आकर धुनी रमाए बैठा था! वह अपनी पूजा-अर्चना में लीन 


था। राजसेवकों ने संन्यासी से निवेदन किया कि वे पास ही स्थित धर्मशाला में 
जाकर ध्यान-मनन करें। उन्होंने अपना अनुरोध बार-बार दुहराया लेकिन संन्यासी 
ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राज-सेवकों की चिंता बढ़ रही थी। उन्होंने 
संन्यासी को एक बार फिर बताया कि वे यहां से तत्काल प्रस्थान करें क्योंकि 
राजा के आने में तनिक भी विलंब नहीं है। राजकर्मचारी संन्यासी को हटने के 
लिए कह ही रहे थे कि राजा आ पहुंचे। कर्मचारियों ने अपनी विवशता जताई 
और संन्यासी के वहां से न हटने की स्थिति निवेदित की। 

राजा ने संन्यासी से अनुरोध किया कि वे किसी धर्मशाला में जाकर पूजा-पाठ 
करें। उनके लिए वही उचित स्थल होगा। अब संन्यासी ने आंखें ऊपर उठाईं और 
कहा कि राजन ! क्‍या आप मेरे कुछ प्रश्नों का जवान देंगे। राजा ने कहा, “पूछो, 
क्या पूछना चाहते हो”। संन्यासी ने राजा से पूछा कि उनके पहले यहां किसका 
राज-दरबार लगता था। राजा ने अविलंब उत्तर दिया कि यहां मेरे पिता जो चक्रवर्ती 
सम्राट थे का दरबार लगता था। संन्यासी ने पूछा कि आपके पिता के पूर्व यहां 
किसका दरबार लगता था। राजा ने कहा कि यह कोई पूछने की बात नहीं है। 
मेरे पितामह प्रतापी सम्राट को कौन नहीं जानता। उन यशस्वी का ही यहां दरबार शौ न 
लगता था। संन्यासी ने राजा से कहा कि वे उनके एक और सवाल का उत्तर ज्र 
दे दें। कृपया बताएं वे कि उनके बाद यहां किसका दरबार लगेगा ? राजा ने बिना 
रुके तत्काल उत्तर दिया कि यह भी सर्वविदित ही है कि मैंने अपने बड़े पुत्र 
को युवराज घोषित कर रखा है और मेरे बाद उसी का यहां दरबार लगेगा। इतना 
सुनते ही संन्यासी फिर अपने ध्यान में लगने लगा। राजा के पूछने पर उसने बताया 
कि वह उचित स्थान पर ही बेठकर पूजन-अर्चन कर रहा है। वह स्थल जहां एक 
आए और दूसरा जाए तथा कोई हमेशा न रहने पाए वह धर्मशाला नहीं तो और वना 
है ? संन्यासी की बातें सुनकर राजा एकाएक चिंता निमग्न हो उठा। वास्तविकता उस 
पर प्रकट हो गई थी। संन्यासी ने उसकी आंखें खोल दीं। वस्तुत: भौतिक वस्तुएं 
चिरस्थायी नहीं होतीं। प 
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झगड़ा 
दो शृंगाल आस-पास बिल बनाकर रहते ये। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी! * i 
t i, | शै 


6 वे परस्पर मिलते, साथ ही खाते-पीते और हास्य-विनोद के क्षणों का आनंद लेते। 
“हु. उनकी दिनचर्या का यही क्रम था। उनका प्रेम और प्रगाढ़ होता गया। दूर-दूर तक 
| उनकी मित्रता को खर्चा फैल गई। 

एक दिन जब दोनों मिले तो उन्होंने सदा की भांति प्रेमपूर्वक बातें कीं। उनमें 
से एक ने दूसरे से कहा कि हममें आपस में झगड़ा होना चाहिए ताकि पता चले 
कि लड़ने-झगड़ने का आनंद कैसा होता है। यह सुनकर साथी श्रंगाल ने पूछा 
कि हम दोनों में झगड़ा कैसे होगा ? हम दोनों का प्यार बैर में केसे बदल सकता 
है ? पहले ने उत्तर दिया कि यह तो बहुत ही सरल काम है। में अभी अपने 
बिल में जाता हं और एक कीमती पत्थर लेकर आता हूं। में कहंगा कि यह पत्थर 
मेरा है तुम पत्थर पर अपना अधिकार जताना। फिर देखना कि इस मेरा-तेरा के i 
कारण 'तू-तू में-मै' का प्रश्‍न उठ खड़ा होगा और हम दोनों परस्पर झगड़ उठेंगे। 5 
फिर झगड़े का मजा लेंगे। यह सुनकर दूसरे श्रृंगाल ने कहा कि तरकीब तो अच्छी | 
है। तुम ठीक कहते हो। मेरी समझ में बात पहले क्यों नहीं आई \ 

इसके बाद श्रंगाल अपने बिल में गया और प्रस्ताव के अनुसार एक कीमती " 
पत्थर लेकर वापस आया। उसने आते ही अकड़ दिखाते हुए, पत्थर की ओर इशारा पी) 
करते हुए दंभ भरी आवाज में कहा, “सामने पड़ा बहुमूल्य पत्थर मेरा है। अब : ट 
दूसरे शृगाल की बारी थी। उसने मित्र की बात सुन ली थी उसने सहज ही उत्तर 
दिया कि मित्र ! यह कीमती पत्थर निश्चित रुप से तुम्हारा ही है। दुसरे के लिए 
भी शायद प्रतीक्षित उत्तर यही था! 

सुना है उन दो मित्रों में आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। 

वस्ततः “मैं अरु तोर मोर तें माया' की घोर स्वार्थी प्रवृत्ति ही हम सबको 
परस्पर लड्टाती है 


ज 
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व्याकरण की भूलें : बिंदु-बिंदु विचार 
डॉ. देवेंद्रप्रसाद सिंह 


शब्द का अनुशासन हो व्याकरण है। इसीलिए व्याकरण का एक प्रचलित नाम 
शब्दानुशासन भी है। महाभाष्यकार पंतजलि ने अपने ग्रंथ का आरंभ करते हुए लिखा है 'अथ 
शब्दानुशासनम्‌'। कैयट व्याकरण को शब्दानुशासन का अन्वर्थक मानते थे! वे लिखते 
हैं-'व्याक्तरणस्य चेदमन्वर्थनाम शब्दानुशासनमिति'। शब्दों का अर्थ समझने-समझाने के लिए 
ही व्याकरण का जन्म हुआ है। व्याकरण में शब्दों का महत्व अनल्प है। भाषा का महत्वपूर्ण 
अंश और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश वाक्य है। भाषा वाचिक विधान हे और वाक्य उसका 
महत्वपूर्ण घटक है। बावय को तोड़ने पर, अर्थात्‌ वाक्य के विश्लेषण से पद की प्राप्ति होती 
है। पद अप्रयुक्त अवस्था में शब्द हैं। व्याकरण में शब्द को महत्ता स्थापित करते हुए हिंदी 
के सुख्यात्‌ वैयाकरण किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है, “क्योंकि यहां तो वर्ण भी शब्द हे, 
पद भी शब्द है, और वाक्य भी शब्द हैं।” शब्द की महत्ता के कारण जेसे व्याकरण का 
नाम 'शब्दानुशासन' हे, वैसे ही उसे शब्दशास्त्र, शब्द संज्ञा भी कहते हैं। व्याकरण शास्त्र 
है। भाषा के लिखित रूप के आधार पर इसका निर्माण होता है। कामताप्रसाद गुरु ने व्याकरण 
को. जब परिभाषित करने की सैद्धांतिक चेष्टा की तो उन्हें लगा कि-'जिझ्ल शास्त्र में शब्दों 
के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं।' पतंजलि 
ने ठीक ही कहा है-'शब्दज्ञान जनकं व्याकरणं।' व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति है वि+ आङ 
+कृ+ल्युट्‌। अर्थात्‌ 'उपसर्ग-प्रत्यय सहित इसका अर्थ भी है कि जिसके दूघारा शब्दों का अर्थ- 
विस्तार समझा जाए। शब्दों का अर्थ-विस्तार समझाने वाले शास्त्र को /व्याकरण कहने वाले 
- लैयाकरण पाणनि थे। राजशेखर की काव्य-मीमांसा में सुबंत और तिङन्त (नाम और धातु) 
शब्दों की सिद्धि करने वाले को ही व्याकरण कहा गया है; यथा-'शब्दामामन्वाख्यानं व्याकरणं।' 
व्याकरण की परिभाषा देने वाले चिंतक वेयाकरण से जो भूल हुई वह यह कि 'नाम 

और धातु' अर्थात्‌ सुबंत और तिङ्न्त पद हे, शब्द नहीं। व्याकरण भाषा के लिखित रूप 
के अंगों-उपांगों का सैद्धांतिक स्वरूप निर्मित करते हुए विवेचन करता है। वर्ण से अर्थ 
तक इसके विवेचन का क्षेत्र है। लक्ष्य के आधार पर लक्षण का निर्माण अर्थात्‌ प्रयोग-प्रचलन 
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की साहित्यिक मान्यता के आधार पर सिद्धांत निरूपण व्याकरण का प्रथम कार्य हे और 
असंयत प्रयोग में यथासंभव स्थिरता लाने का कार्य भी व्याकरण का ही है। 
हिंदी के वैयाकरण और व्याकरण लेखकों की धारणा शब्द के संबंध में विवेच्य है। 
व्याकरण की पाठ्य-पुस्तकें 'शब्द' के संबंध में जो अविकल भूल-प्रसार का काम करती 
आ रही है, वह चिंता का विषय है! सर्वप्रथम शब्द की परिभाषा की ओर ध्यान आकृष्ट 
है। शब्द की जितनी भी परिभाषाएं हैं और मान्य परिभाषाएं हैं, सिर्फ शब्दों के हेर-फेर से 
एक ही बात कहती हैं और वह,है कि “शब्द अर्थवान होता है।' अर्थ के स्तर पर भाषा 
की लघुतम इकाई को ही शब्द कहते हैं। व्याकरण की अधिकांश पुस्तकें शब्द के बारे 
में कहती आई हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्यान 
देने की बात यह है कि शब्द सार्थक तो होता ही है, पर आवश्यक नहीं है कि वर्ण समुदाय 
भी हो, हालांकि अधिकांशतः शब्द वर्ण समुदाय ही होता है। एक वर्ण का भी 'शब्द' हो 
सकता है, एक धारणा यह भी है। पर इस संबंध में कहना यह है कि एक 'वर्ण' का शब्द 
नहीं हो सकता। एक वर्ण का पद भले हो सकता है, क्योंकि प्रयुक्त वर्ण 'शब्द' नहीं पद 
है और स्वतंत्र वर्ण पद नहीं, शब्द नहीं, वर्ण है। किशोरीदास वाजपेयी जैसे चिंतक वैयाकरण 
भी एक वर्ण को शब्द कहकर व्याकरण में भूल की स्थापना की है, जिसका अनुकरण हो 
रहा है। बिहार के विद्यालयों में डॉ. वचनदेव कुमार की व्याकरण-पुस्तक का प्रचार बहुत 
है। इस पुस्तक में शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, “एक या अधिक वर्णो से बनी हुई स्वतंत्र 
एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं।” जानना यह चाहिए कि “सार्थक वर्ण समुदाय' को 
ही अधिक वर्णो से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि कहा है। 'वर्ण समुदाय' को ध्वनि 
नहीं कह सकते। वर्ण के उच्चरित रूप को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि अर्थात्‌ उच्चरित ध्वनि 
के लिखित रूप मो वर्ण। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और स्वतंत्र रूप में यह कभी 
भी शब्द नहीं बहा जा सकता। व्याकरण में ध्वनि, वर्ण, शब्द और पद की विभेदकता को 
जाने बिना लिखने के कारण ही ऐसी भूलें होती आ रही हैं। सारांशतः वर्ण समुदाय सार्थक 
होने पर शब्द है। ध्वनि का स्वतंत्र, वर्ण के रूप में लिखित अवस्था शब्द नहीं है। वर्ण 
का प्रयुक्त रूप भी शब्द नहीं है। अतः, एक वर्ण को शब्द की श्रेणी में रखना व्याकरण 
और व्याकरण-लेखक की भूल है। 
शब्द और पद एक नहीँ हैं! स्वतंत्र शब्द, शब्द है और वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद 
है। अंगोजी व्याकरण की नकल पर हिंदी में भी शब्द के आठ भेद किए गए हैं। वस्तुतः 
शब्द के आठ भेद गिनाए गए हों, या विकारी अविकारी के श्रेणी-विभाग दूवारा दो भेदू, ये 
शब्द के ही, पद के भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी पद हैं। क्रिया-विशेषण, 
संबंध मुंचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अविकारी पद हैं। संज्ञा-सर्वनाम आदि 
„पद ळे भेद हैं क्योंकि प्रयुक्त शब्दों में से ही संज्ञा या सर्वनाम या अन्य पद को अलग करते 
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हैं। वाक्यों के विश्लेषण से संज्ञादि पदों की प्राप्ति होती है। यास्क ने एक पद और जोड़ा है 
वह है उपसर्ग। 'नामाख्यातोचोपश्चा निपातश्च।' हालांकि यास्क ने भी इसे शब्द कहकर ही 
जोड़ा है। 'शब्द' न कहकर उसे भी पद ही कहना चाहिए, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के 
पूर्व जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाने का काभ उपसर्ग करता हे। शब्द निर्माण में शब्द 
के अंत में जुड़ने बाले को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यथ या उपसर्ग शब्दांश नहीं पदांश हैं। कुछ 
उपसर्ग शब्दांश भी हे, जिनका स्वतंत्र अर्थ हे, वैसे उपस का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता-व्याकरण 
में यह प्रचलित मान्यता है और संस्कृत से लेकर हिंदी के वैयाकरण इसे मानते हैं, जो पूर्णतः 
सही नहीं है, क्योंकि उपसगों में कुछ उपसर्ग ऐसे हें जि उका स्वतंत्र अर्थ भी होता है। 
शब्दों का वर्गीकरण करते हुए व्याकरण लेखक सार्थक और निरर्थक दो भेद बताते 
हैं। जब सार्थक वर्ण समुदाय या वर्ण समुदाय के अर्थवान होने पर ही शब्द स्थिति पाता 
है तब निरर्थक; शब्द का भेद कैसे हो जाएगा ! निरर्थक को तो शब्द कहेंगे ही नहीं। स्वतंत्र 
या प्रयुक्त शब्दों (पदों) में निरर्थक का भाषा में कोई स्थान, नहीं है। अतः, निरर्थक कहकर 
उदाहरण गिनाने वाले व्याकरण लेखकों को अपनी भूल को परिष्कार कर लेना चाहिए। 
उद्गम को दृष्टि से शब्दों के प्रसिद्ध भेद हैं तत्सम, तःरभव, अदूर्ध तत्सम, देशज और 
विदेशज। इसमें एक और जोड़ लेना चाहिए-वह है अनुकरणर्वक। तत्सम का शुद्ध नाम 
तदैव है, पर प्रचलन तत्सम कहने का ही है। संस्कृत के शब्द! को ज्यों-का-त्यों हिंदी में 
लिया जाना ही तत्सम है। तत्‌ का अर्थ है उसके और सम का र'मान। उसके समान अर्थात्‌ 
संस्कृत के समान। संस्कृत में शब्द विभक्ति युक्‍त होते हैं और विमति युक्‍त होने के कारण 
ही पद कहे जाते हैं। हिंदी में तत्सम शब्द भी विभक्ति मुक्‍त होते ६६ तत्सम के बाद आता 
है अद्‌र्ध तत्सम। अदर्ध तत्सम का अर्थ है आधा तत्सम। आधा तत्सम शब्द का उद्गम तो 
संस्कृत से ही होती है, पर हिंदी में आकर इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाप है। आधी संस्कृत 
और आधी हिंदी=अदुर्ध तत्सम। यथा- 
तत्सम अदुर्धतत्सम संस्कृत विभक्तियुक्त हिंदी \ विभक्ति मुक्त 


रय धीरज धैर्य: ` धैर्य > धोरज। 
अग्नि अगिन अग्निः अग्नि > आगिन। 
बालक बाल बालक: बालक > बाज़। 

' चत्स बच्छ वत्सः वत्स > बच्छ। 


हिंदी में अदर्ध तत्सम शब्दों को ही तद्भव मानकर व्याकरण लेखक लिखते आए 
हैं। सत्तर प्रतिशत शब्द तत्सम हैं। तत्सम का उक्त परिवर्तित रूप अदुर्ध ततम है और 
तत्सम का पूर्ण परिवर्तित रूप तद्भव हे। तद्‌ का अर्थ उसका और भव का र्थ उत्पन 
है। तद्भव का अर्थ होगा उससे उत्पन्न। यह 'उससे' संस्कृत है या अपभ्रंश ! इसे साझ 
लेना चाहिए। कुछ वैयाकरण संस्कृत से उत्पन्न मानते हे. कुछ तृतीय प्राकृत से। तती२ प्राकृत 
से उत्पन्न होने के कारण ही तद्भव को शुद्ध हिंदी का शब्द कहा जाता हे। लः यह 


_ 
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हं कि संस्कृत की परंपरा से आने वाले हिंदी के शब्द जो संस्कृत के समान है, वह तत्सम 
हैं, जी किंचित परिवर्तन के साथ लिए गए हैं, अदुर्ध तत्सम हैं, पूर्ण परिवर्तन के साथ प्रयुक्त 

शब्द तदभव हैं। आसन्न विकास और विक्रास की परंपरा का उत्स समझे बिना 
तदूभव के संबंध में सही उत्तर देना कठिन हे! 


संस्कृत तत्सम अदुर्धतत्सम तद्भव 
अक्षः > अथा अच्छा वर 
प्रस्तरः > प्रस्तर > पत्थर > पत्थल 
चूर्ण: >> ० वर्ण. > चरण बर तक्र 
तंतु > तंतु > > बा तात 
प्रहरिः > प्रहरी > > पहरुआ 
भ्रमरः > भ्रमर > > भौरा 


हिंदी में जो पूर्ण परिवर्तित अवस्था में शब्द दिखाई पड़ते हैं, वे तद्भव हैं 

देशज शब्द की व्युत्पत्ति का पता नहीं होता। शब्दों के विकास की प्रक्रिया होती 
है। नहीं होती है तो बस देशज शब्दों की! लेकिन व्याकरण में देशज के संबंध में बहुधा 
यह लिखा मिलता है 'जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत हुए हैं, देशज हें। 
एक व्याकरण लेखक ने कौड़ो और खिचड़ी को देशज में लिखा है। ऐसे अनेक शब्द हैं 
जो देशज की श्रेणी में पड़े हैं, पर हैं बे तद्भव, क्योंकि इनका विकास हुआ हे, इनकी उत्पत्ति 
की प्रक्रिया का पता है। जैसे 'कोड़ी' और 'खिचड़ी' को ही लेते हैं। 

संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश हिंदो 

कर्पदिकाः > कपड्डिका > कपड्डिया > कौड्डी > कोड़ी। 

कृसरान्नः > खिच्चान्न > खिच्चंडी > खिच्चड्डी > खिचड़ी। 

विदेशज के संबधं में कोई भ्रांति नहीं है। देश में उत्पन्न और उत्पत्ति का पता नहीं, 
देशज, तथा विदेशो भाषाओं के शब्द को हिंदी में लिया जाना विदेशज है। स्थान, व्यक्ति, 
संख्या आदि के आधार पर हिंदी में विपुल शब्द आए हैं सूरत से आने के कारण 
सुरती (खैनी) और मिस्र से संबंध रखने के कारण मिश्री (चीनी) तथा चीन से आने कारण 
चीनी (शक्कर) हिंदी में प्रसिद्ध हैं। 

शब्द का एक वर्गीकरण और महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, व्यूत्पत्ति' के अनुसार! रूढ, यौगिक, 
योगरूढ़-व्थूत्पत्ति के अनुसार शब्द में भेद प्रसिद्ध है, प्रचलित हैं। रूढ कहते हैं जिसके 
खंड करने पर खंड अंश का स्वतंत्र अर्थ नहीं है। यौगिक में दो शब्दों का योग होता है 
और खंड करने पर इसके खंड अंश का स्वतंत्र अर्थ भी होता है। योगरूढ़ शब्द यौगिक 
ही होते हैं, पर इनका सम्मिलित विशिष्ट अर्थ होता है। व्याकरण लेखक प्राय: रूढ़ शब्द 
के उदाहरण में लिखते हैं 'पानी'। पा + मी। “पा' का अर्थ होता है पाना और 'नी' का नहीं। 
यहां तो दोनों खंड सार्थक हें। धातु और प्रत्यय के योग से बने शब्द को रूढ़ का उदाहरण 
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बनाने वाले व्याकरण लेखकों की संख्या बहुत है और ऐसी भूलों पर रोक लगनी चाहिए परिभाषा 
सही और उदाहरण गलत। मुझे लगता है कि शब्द का यह नामिक वर्गीकरण ही उचित नह 
है। भाषा रूढ़ होती है। 'तर्कहीन प्रयोग प्रवाह को ही रूढ कहते हैं।' भाषा के रूढ़ होने के 
कारण रूढ भी रूढ है, यौगिक भी रूढ़ है और योग रूढ़ भी रूढ़ है, फिर इस वर्गीकरण का 
औचित्य ही क्या है ? इसका उचित नाम वर्णयौगिक, शब्द यौगिक और अर्थविशेषक यौगिक होना 
चाहिए। शब्द का निर्माण वर्णयोग से ही संभव है। यह बात ओर है कि ऐसा वर्णयोग हो जिसके 
स्वतंत्र खंड का अर्थ न हो, पर स्वतंत्र खंड के अर्थ होने से भी कुछ बिगड़ता नहीं है। धातु 
एक वर्ण अथवा वर्णों के हस्व-दीर्घ ध्वनि के आधार पर समझा जाता है। प्रत्यय का भी यही 
हाल है। ऐसी अवस्था में धातु और प्रत्यय के वार्णिक योग से जो शब्द निर्माण होगा उसके 
खंड का स्वतंत्र अर्थ भी होगा। अत: वर्णयौगिक शब्द कहने से वे शब्द आ जाएंगे जो वर्ण 
के मेल से बने है। यथा: पोल, ठोल, खोल, नाक कान, शाक, धाक, हाथी, घोड़ा पानी आदि! 

शब्द यौगिक में शब्दों का योग दिखाई पड़ना चाहिए। राजगृह, धर्मशाला, गोशाला, 
पाठशाला। अर्थ विशेषक यौगिक के उदाहरण वही हें जो योगरूढ़ के हैं क्योंकि यौगिक होने 
के साथ इसका विशेष अर्थ भी होता है, लंबोदर, पीतांबर, पंकज आदि। सारांशतः शब्द यौगिक 
ही होते हैं, चाहे शब्द के निर्माण में वर्णयोग हो, या शब्द योग हो। शब्द के निर्माण में 
उपसर्ग और प्रत्यय को भी ध्यान में रखें तब भी शब्द की यौगिकत्ता ही प्रमाणित होती हैं। 
शन्द-निर्माण की कोई भी प्रक्रिया ,अयौगिक नहीं है। शब्द में प्रत्यय का पूर्व योग, मध्य 
योग या अंत योग या पूर्वात योग या पूर्व मध्यांत योग जैसे भी हो, शब्द निर्माण यौगिक 
ही होता है। कहना यह चाहिए कि शब्द के वर्गीकरण का जो आधार व्यूत्पत्ति मूलक 
उसकी जगह शब्द के वर्गीकरण का आधार 'बनावट' होना चाहिए। शब्द बनते हे, उत्पन्न 
नहीं, होते! इनके बनने की प्रक्रिया है। संसार को सभी भाषाओं में शब्द निर्माण की प्रक्रिया 
स्वीकृत है। अतः, व्युत्पन्न शब्द की जगह बनावट या निर्माण का प्रयोग करना चाहिए, उत्पत्ति 
को जगह विकास का। 'देशज' शब्द का विकास दर्शाना संभव नहीं होता जिसे कहा जाता 
है कि उत्पत्ति बताना संभव नहीं होता। अर्थ तत्व और रचना तत्व = शब्द, यह फार्मूला 
याद्‌ रखना चाहिए। इस फार्मूले को रचना तत्व + अर्थ तत्व = शब्द भी लिख सकते हैं। 
रचना तत्व अर्थ तत्व में आगे-पीछे, मध्य कहीं भी लगता है और लगकर शब्द का निर्माण 
करता है। अर्थ तत्व में रचना तत्व के योग से ही शब्द योगात्मक और श्लिष्ट योगात्मक 
तथा प्रश्लिष्ट योगात्मक कुछ भी होता है। शब्द के विभाग में जो अयोगात्मक शब्द चलता 
है उसमें भी योग होता है। अयोगात्मक का अर्थ भाषाशास्त्री यह देते इसमें योग दिखाई 
नहीं पड़ता है-इसलिए अयोगात्मक है। योगात्मक में योग दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई 
पड़ता है तो रूप में ही आंशिक या पूर्ण परिवर्तन हो जाता है और वह दिखाई पड़ता है। 

निष्कर्ष यह हुआ कि 'शब्द' में वर्ण योग होगा, शब्द योग होगा, रचना तत्व का योग 
होगा लेकिन बिना योग के शब्द नहीं होगा। 
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हिंदी और पहाड़ी भाषा : भाषा न बोली के संदर्भ में 
डॉ. कृष्णकुमार गोस्वामी 


हिंदी भारत के अधिकांश भाग की संपर्क भाषा सैकड़ों वर्षों से रही है, किंतु यह किसी 
समुदाय-विशेष की मातृभाषा नहीं है। यह क्षेत्र-निरपेक्ष भाषा है। इसी कारण इसके तीन संदर्भ 
उभर कर आए हैं-1. जनपदीय, 2. राष्ट्रीय और 3. अंतरराष्ट्रीय। जनपदीय संदर्भ में यह 
भाषा उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की बोलियों के बीच संपर्क भाषा का कार्य करती है। इसके 
साथ ही इन्हीं राज्यों में राजभाषा की भूमिका भी निभाती है। राष्ट्रीय संदर्भ में यह देश की 
लोकभाषा और संघ की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में विश्व 
के अनेक देशों में सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता तथा प्रयोजनपरक भाषा के रूप में प्रयुक्त 
होती है। 

वास्तव में भारत बहुभाषी देश है किंतु कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से 
पूर्वांचल तक इसकी सभी भाषाएं एक ही कड़ी में हैं और इनमें 'परस्पर सातत्य' है, टूटन 
नहीं। इसी प्रकार हर भाषा की बोलियों में यही स्थिति मिलती है। हिंदी भाषी क्षेत्र में मैथिली 
से लेकर पहाड़ी भाषा तक की बोलियों में टूटन नहीं, सातत्य मिलता है। इन बोलियों में 
एक दूसरे के प्रति बोधगम्यता है जो उन्हें एक ही भाषा के अंतर्गत लाने में सहायक है। 
जार्ज प्रियर्सन ने अपने सर्वेक्षण में हिंदी भाषा का वर्गीकरण पांच उपभाषाओं के अंतर्गत 
किया- पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। हमारे अध्ययन-विषय पहाड़ी 
को ग्रियर्सन ने तीन वर्गों में विभाजित किया है-पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। 
यह ध्यान में रहे कि ग्रियर्सन ने आर्य परिवार की पहाड़ी भाषाओं को लिया है, तिब्बत-बर्मी 
परिवार की भाषाओं को पहाड़ी के अंतर्गत नहीं रखा। पूर्वा पहाड़ी के अंतर्गत मुख्यत: नेपाली, 
मध्य पहाड़ी में मुख्य रूप से गढ़वाली और कुमांयूनी आती हैं तथा पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत 
अधिकतर भाषाएं हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। इसी प्रकार पहाड़ी भाषा की बोलियों 
में संरचनात्मक समानता होने के कारणं वे पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आ जाती है। दूसरे शब्दों 
मे, स्थानीय बोलियों में परस्पर बोधगम्यता से क्षेत्रीय बोली का विकास होता है और क्षेत्रीय 
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बोलियों में परस्पर बोधगम्यता होने से भाषा का स्वरूप उभर कर आता है। संरचनात्मक 
समानता के होते हुए ध्वनिपरक, तान-अनुतान, सुर, शब्दावली की भूमिका गौण रहती हे। 
इस दृष्टि से पहाड़ी बोलियो में परस्पर बोधगम्यता मिलती हे । 

अब प्रश्‍न उठता हे कि पहाड़ी भाषा को हिंदी की बोली माना जाए या नहीं। वास्तव 
में भाषाविज्ञान की दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं माना जाता। संरचना के 
स्तर पर जहां भाषा ध्वनि-संयोजन, शब्द-संपदा, व्याकरिणक व्यवस्था आदि विभिन्न घटकों 
और उनकी विभिन्‍न इकाइयों में संबंध स्थापित कर अपना संश्लिष्ट रूप ग्रहण करती है 
वहां वह विभिन्न सामाजिक स्थितियों से संबंध स्थापित करती है और विभिन्न प्रयोजनों. और 
संदर्भा में प्रयुक्त होती है। इसलिए भाषा और बोली के प्रयोग के तीन निश्चित संदर्भ मिलते 
हैं-रूपपरक, ऐतिहासिक और सामाजिक। 

रूपपरक दृष्टि से बोली, भाषा का क्षेत्रीय-प्रभेदक शैली रूप है। इसे एक निश्चित 
शब्द-समूह और व्याकरणिक संरचना द्वारा पहचाना जा सकता है। जब भी किसी भाषा-भाषी 
समुदाय की संख्या में वृद्धि होगी, उसमें बोली पद स्वाभाविक रूप से दिखाई पड़ने लगता 
है जो इसको विविधता प्रदान करता है। भाषा की यह विविधता जब उसके प्रयोक्ताओं के 
भौगोलिक क्षेत्र अथवा स्थान का परिणाम होती है तब वह क्षेत्रीय बोली कहलाती है। ध्वनि 
के स्तर पर एक क्षेत्र में 'ऐ' और 'औ' मूल स्वर के रूप में बोले जाते हैं और दूसरे क्षेत्र 
में संध्यक्षर के रूप में (जैसे पैसा-पइसा, औरत-अउरत)। शब्द संपदा के स्तर पर एक क्षेत्र 
में 'लोकी' शब्द बोला जाता है तो दूसरे क्षेत्र में 'घिया'। 

भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बोली को भाषा का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका 
अपना स्वतंत्र और स्वनिष्ठ व्याकरण होता है। इस दृष्टि से भोजपुरी, ब्रज, अवधी, खड़ी 
बोली और पहाड़ी अपनी व्यवस्था में अलग-अलग भाषाएं हैं। इस आधार पर पश्चिमी पहाड़ी 
(हिमाचली) को हिंदी की बोली नहीं माना जा सकता क्योंकि हिंदी की भांति पहाड़ी का 
भी अपना विशिष्ट और स्वायत्त व्याकरण है। पश्चिमी पहाड़ी का भी अपना व्यवहार-क्षेत्र 
है। इसकी भी अपनी बोलियां हैं--कांगड़ी, चंबयाली, कुलवी, क्योथली आदि। वास्तव में इन 
क्षेत्रीय भेदों को बोली के रूप में माना जाता है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से भाषा और बोली का एक ही भाषायी परिवार होता है। मूल अर्थात 
स्रोत भाषा को 'भाषा' कहा जाता हे और उससे उत्पन्न भाषा को 'बोली' की संज्ञा दी जाती 
है। इस दृष्टि से सुप्रसिद्ध भाषाविज्ञानी सुनीतिकुमार चटर्जी ने हिंदी, बंगला, मराठी आदि 
आधुनिक भाषाओं को संस्कृत भाषा को बोलियों के रूप में स्वीकार किया है। जार्ज ग्रियर्सन 
ने हिंदी क्षेत्रों को पहले पारिवारिक संबंधों के आधार पर दो उपवर्गो में विभाजित किया-शौरसेनी 
से व्युत्पन्न पश्चिमी हिंदी और अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भूत पूर्वी हिंदी। इसी प्रकार पश्चिमी 
हिंदी उपवर्ग की खड़ीबोली, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी पांच बोलियां हैं और पूर्वी 
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हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन बोलियां हैं। ० ने बिहारी, राजस्थानी और 
पहाड़ी को हिंदी से अलग रखा। बिहारी उपभाषा को भोजपुरी, माही और मेथिली बोलियां 
हैं, राजस्थानी उपभाषा की मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढुंढारी बोलियां हैं जबकि पहाड़ी 
की पूर्वी पहाड़ी (नेपाली), मध्यवर्ती पहाड़ी, (गढ़वाली, कुमांयूनी) और पश्चिमी पहाड़ी 
(हिमाचली) बोलियां हैं। ग्रिर्यसन का यह वर्गीकरण भ्रामक और अवैज्ञानिक है। वास्तव में 
ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक दृष्टि से व्याकरणिक समानता को देखा और उसके कारण परस्पर 
बोधगम्यता तथा साहित्य और संस्कृति के आधार पर उनकी जातीय अस्मिता को ध्यान में 
रखा, कितु उन्होंने भाषा और बोली के विभेदक लक्षणों की ओर ध्यान नहीं दिया। वास्तव 
में बंगला और असमिया व्याकरणिक समानता तथा परस्पर बोधगम्यता के कारण काफी निकट 
हैं जबकि जातीय अस्मिता और जातीय बोध से भिन्न हैं। इसलिए वे दोनों अलग-अलग 
मानी गईं। बिहारी और हिंदी को व्याकरणिक समानता और बोधगम्यता का यह विभाजन 
मानदंड स्वीकार्य नहीं हो पाया क्योंकि इस मानदंड से हिंदी और पंजाबी, पंजाबी और हिमाचली 
तथा असमिया और बंगला एक ही भाषा की दो बोलियां होतीं। हिंदी, बंगला और मैथिली 
का विवाद नहीं उठता। हिंदी और पहाड़ी भाषाओं में (हिमाचली, गढ़वाली और कुमांयूनी) 
में जातीय अस्मिता के साथ-साथ व्याकरणिक समानता और बोधगम्यता भी काफी हद तक 
मिल जाती है। फिर भी ग्रिर्यसन ने इन्हें अलग-अलग रखा जो उनके मानदंड के विरोध 
में जा पड़ता है। 

समाज भाषाविज्ञान की दृष्टि से भाषा अधिरोपित होती है जो एक ओर किसी विशाल 
समुदाय की जातीय अस्मिता का प्रतीक बनती है और दूसरी ओर उसका प्रयोग उन छोटे-छोटे 
समुदायों में परस्पर संपर्क के रूप में होता है जिनकी मातृ या प्रथम भाषा इससे भिन्न होती 
है। इसमें ध्वनि-संरचना, शब्द-संपदा और व्याकरणिक-व्यवस्था के स्तर पर पाए जाने वाले 
अंतर के आधार पर भाषा और बोली में भेद नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, हिमाचली 
भाषी अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अपनी मातृभाषा का नाम बतला देता है कितु 
अन्य भाषा-भाषी के पूछने पर व्यापक संदर्भ में अपने को 'हिंदी भाषी' कहलाना उपयुक्त 
समझता है। इस दृष्टि से भाषा और बोली का आधार किसी भाषायी समाज को संप्रेषण व्यवस्था 
और उसकी जातीय चेतना है। इसकी प्रकृति सांस्थानिक हैं जो अपने-आप में गतिशील होती 
है। सामाजिक विकास अथवा परिवर्तन के दौरान उसको प्रकृति और क्षेत्र में भी परिवर्तन 
होता रहता है इसीलिए उस समाज की भाषा कभी 'भाषा' का रूप धारण कर लेती है और 
कभी 'बोली' का। भाषा कभी-कभी अपनी अस्मिता किसी अन्य भाषा के साथ जोड़ देती 
है और वह उसकी बोली बन जाती है। मध्यकाल में ब्रजभाषा साहित्यिक संदर्भ में भाषा 
के रूप में प्रतिष्ठित थी और खड़ी बोली एक बोली के रूप में विद्यमान थी। किंतु आज 
खड़ी बोली हिंदी की आधारभूमि है और ब्रजभाषा हिंदी की बोली के स्तर पर आ गई है। 
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जब कोई बोली साहित्य को श्रेष्ठता और शासन के बल पर अपनी अलग अस्मिता बनाती 
है, तब यह बोली जातीय पुनर्गठन की सामाजिक प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक पुनर्जागरण, 
राजनैतिक पुनर्गठन और आर्थिक पुनर्व्यवस्था के कारण अन्य बोलियों की तुलना में अधिक 
महत्व प्राप्त कर लेती है और भाषा का पद प्राप्त करती है। यह बोली अपने व्यवहार-द्षेत्र 
को पार कर अक्षेत्रीय और सार्वदेशिक हो जाती है। इसका प्रयोग-क्षेत्र बढ़ जाता है और 
मानकोकरण को प्रक्रिया में उसमें आंतरिक संसक्ति आने लगती है। 

इस प्रकार प्रकार्यात्मक आधार पर सामाजिक प्रकार्य में भाषा अधिरोपित होती है और 
बोली भाषा को अधीनस्थ होती हे। क्षेत्रीय संदर्भ में भाषा अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होती 
है जबकि बोली सीमित। प्रयुक्त क्षेत्र में भाषा बहुमुखी और बहुआयामी होती है जबकि 
बोली अपेक्षाकृत सीमित होती है। भाषा का प्रयोग लिखित साहित्य, शिक्षा, प्रशासन आदि विभिन्न 
व्यवहार-क्षेत्रो में अधिक होता है जबकि बोली का कम। भाषा का प्रयोग सर्जनात्मक साहित्य 
में प्रायः मिलता है जबकि बोली में लोक-साहित्य की रचना अपेक्षाकृत अधिक होती है। 
भाषा का प्रयोग प्राः औपचारिक संदभों में अधिक होता है जबकि बोली का सामन्यतः 
अनौपचारिक संदर्भो में अधिक होता है। भाषा अपेक्षाकृत अधिक मानक और आधुनिक होती 
है जबकि बोली में सापेक्षतया अधिक विकल्प मिलते हैं। इसीलिए भाषा विभिन्न बोलियों 
के बोलने वालों में संपर्क भाषा का काम करती है। किंतु यह स्पष्ट है कि बोली की भी 
अपनी सामाजिक -सांस्कृतिक अस्मिता होती है चाहे वह सीमित रूप में क्यों न हो। इस 
दृष्टि से पहाड़ी अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता को पूर्णतया बनाए हुए है और अपने 
क्षेत्र में उसका अपना स्वरूप निखरा हुआ है। 

यह भी ध्यान रहे कि बोलियां भाषा के विकास में कारगर भूमिका निभाती हैं। हिंदी 
के विकास में खड़ीबोली की बोलीगत विशेषताएं लुप्त हो गई हैं और हिंदी का यह रूप 
खड़ीबोली से उतना ही अलग जा पड़ा है जितना वह भोजपुरी, अवधी, ब्रज, पहाड़ी आदि 
बोलियों से। लेकिन हिंदी के विकास और संवर्धन में इन बोलियों. के योगदान की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती। इसी संदर्भ में पहाड़ी का योगदान कम नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र में 
विभिन्न बोलियों के बोलने वाले यदि हिंदी को मातृभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करते 
किंतु उसे मातृभाषावत्‌ का दर्जा तो देते हैं, अर्थात वे उसे 'सहमातृभाषा' या "प्रथम भाषा' 
के रूप में स्वीकार करते हँ क्योंकि हिंदी यहां स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर लागू होती 
है और यहां की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि को हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है जबकि उनकी मातभाषा 
हिमाचली, गढ़वाली, अवधी, ब्रज, हरियाणवी आदि भाषाएं हैं। ४ 

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वादर्ध तक पंजाबी को हिंदी की 
बोली के रूप में सम्मिलित किया जाता था। सन्‌ 1812 ई. में टेलर ने फोर्ट विलियम कॉलेज 
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की रिपोर्ट में पंजाबी को हिंदी के अंतर्गत रखा था। सन्‌ 1853 5 “यल एशियाटिक सोसायरी' 
की पत्रिका के जनवरी अंक में सर एस्किन पेरी ने भारतीय भाषाओं का विभाजन करते 
हुए सिंधी, पंजाबी और मुलतानी (लहंदा) को हिंदी को बोलियों के रूप में स्वीकार किया 
और मैथिली को हिंदी की बोलियों में न रखकर बंगला की बोली माना। सन्‌ 1867 में जॉन 
बीम्स ने भी पंजाबी को हिंदी की बोली के रूप में स्वीकार किया किंतु बाद में जार्ज ग्रियर्सन 
ने पंजाबी की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हुए उसे हिंदी से भिन्न भाषा माना। इसके अतिरिक्त 
1947 ई. से पहले तक कुछ विदूवान नेपाली को भी हिंदी की बोली मानते थे लेकिन बाद 
में नेपाली को हिंदी से अलग कर दिया गया। 

वास्तव में बोलियों की अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता होती है और अपनी-अपनी 
संरचना भी होती है। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पंजाबी, नेपाली 
जैसी भाषाओं में सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता का भाव अलग से उभरने लगा हालांकि 
ये भाषाएं हिंदी के काफी निकट हैं। इसी प्रकार पहाड़ी भाषा का विशेषकर हिमाचली का 
पंजाबी, डोगरी, राजस्थानी आदि भाषाओं से सामाजिक-सांस्कृतिक और संरचनात्मक दृष्टि 
से निकट संबंध है, लेकिन अपने क्षेत्र में पहाड़ी की अपनी भी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता 
है, इसीलिए वह .इन भाषाओं से अपनी पृथक सत्ता बनाए हुए है। 

इसमें संदेह नहीं कि हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त हिमाचली का एक विशाल भूखंड है। 
इस विस्तृत भूखंड में हिमालय का. पश्चिमी क्षेत्र आता है जिसके अंतर्गत शिमला, कांगड़ा, 
कुल्लू, मंडी, चंबा, सुकेत तथा उनके आसपास के क्षेत्र आते हैं। यह भाषा-कषेत्र हिंदी, पंजाबी, 
डोगरी, लाहौल-स्पिति, जौनसारी आदि भाषा क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसकी मुख्य बोलियां कांगड़ी, 
मड़ियाली, चंबयाली, कुलवी, सिरमौरी, क्योथली और बघाटी हैं। इनकी भी अपनी-अपनी 
उपबोलियां हैं! इसमें विचित्र स्थिति यह है कि पश्चिमी पहाड़ी की जौनसारी उत्तर प्रदेश 
के देहरादून के मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके में बोली जाती है और लाहौल-स्पिति बोली तिब्बती 
परिवार की भाषा होते हुए भी हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। लाहौल-स्पिति को हिंदी 
के संदर्भ में यदि अलग किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों के समग्र 
रूप को हिमाचली कहना असमीचीन न होगा। 

इधर हिंदी और हिमाचली के संदर्भ में यह बात उठी है कि हिमाचली को 'भाषा' 
का पद दिया जाए। हिमाचली भाषा का अपना प्रदेश हिमाचल प्रदेश है तो इसे हिंदी महाजाति 
की भाषा से अलग रूप में क्यों विकसित नहीं होने दिया जाता। सन्‌ 1971 में हिमाचल 
प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति और भाषा अकादमी की स्थापना की। 
यह अकादमी पहाड़ी भाषा के संवर्धन और विकास में संलग्न है। इसके कई प्रमाण भी मिलते 
हैं कि सैंकड़ों वर्षों से पहाड़ी जनभाषा के साथ-साथ राजभाषा के रूप में भी प्रयुक्त होती 
रही है। किंतु इसका साहित्य अभी अपनी पहचान नहीं बना पाया। इसी कारण राष्ट्रीय साहित्य 
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अकादमी ने इसे वह मान्यता नहीं दी जो राजस्थानी और मैथिली जैसी भाषा-बोलियो को 
प्राप्त हुई है। इस दृष्टि से पहाड़ी को विशेषकर हिमाचली को भाषा के स्तर पर आने से 
पूर्व अपनी अलग अस्मिता को स्थापित करना होगा, हालांकि उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता 
है। लेकिन हिमाचली के लिए यह बड़ा जटिल कार्य है क्योंकि हिमाचली भी अपने-आप 
में विभिन्न बोलियों का एक समूह है। इसलिए इसमें किसी एक बोली का चयन होगा जो 
जनपदीय स्तर पर अपना अस्तित्व बनाने के बाद ही मानकीकरण और आधुनिकीकरण की 
प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी और राष्ट्रीय स्तर पर न सही, प्रादेशिक स्तर पर उसे अपनी 
सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता बनानी होगी। हिंदी के संदर्भ में अन्य भाषाओं की भांति उसका 
भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो पाएगा। 
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भारतीय भाषाओं के लिए एक समान ] : देवनागरी 
डॉ. आरिफ नजीर 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। पंजाब से त्रिपुरा, गुजरात से नागालैंड, कश्मीर से 
कन्याकुमारी तथा बंगाल से गोवा तक विस्तृत भूखंड में फैले हुए भारत देश में अनेक वर्ण, 
धर्म और संप्रदायों के व्यक्ति निवास करते हैं। यहां आचार-विचार, रीति-रिवाज, रहन-सहन, 
भाषा एवं लिपि की विविधता होते हुए भी युग-युगों से सांस्कृतिक एवं भावात्मक एकता 
अविच्छिन रही है। अनेकता में एकता भारत के गौरव का प्रतीक है। हमारे बहुभाषी देश 
ने राष्ट्रभाषा की आवश्यकता की पूर्ति तो 'हिंदी' को राष्ट्रभाषा के सम्मानित एवं गौरवपूर्ण पद 
पर प्रतिष्ठित करके कर ली है किंतु अब भी बहुभाषाओं की बहुलिपियों के साथ एक समान एवं 
सबको जोड़ने वाली लिपि की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। भारतीय संविधानको आठवीं 
अनुसूची में संविधान स्वीकृत अठारह भाषाओं के नाम दिए गए हैं। इन भाषाओं की लिपियां 
भी विभिन्न हैं। इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग अनेक भारतीय भाषाओं हेतु किया जाता है- 

असमिया-असमिया, बंगला-बंगला, गुजराती-गुजराती, हिंदी-देवनागरी, कन्नड-कन्नडू, 
कश्मीरी-फारसी, कोंकणी-देवनागरी, मलयालम-मलयालम, मगिपुरी-मैतेमयेक, मराठो-देवनागरी, 
नेपाली-देवनागरी, उड़िया-उड़िया, पंजाबी-गुरुमुखी, संस्कृत-देवनागरी, सिंधी-अरबी, 
तमिल-तमिल, तेलुगु-तेलुगु, उर्दू-फ़ारसी। 

देश की सभी भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हुई है। विभिन्न लिपियों का 
प्रचलन विविध भाषाओं को समझने के मार्ग में बाधक है। जिस प्रकार यूरोप के राष्ट्रों में 
एक ही लिपि 'रोमन' को विशेष रूप से अपनाया गया है उसी प्रकार भारत को भी एक 
राष्ट्र होने के कारण सहलिपि, संपर्व लिपि एवं जोड़ लिपि के रूप में किसी एक भारतीय 
लिपि को अपनाना उचित है। अनेक राष्ट्र निर्माताओं एवं विद्वानों का विचार है कि यह 
कार्य नागरी लिपि बहुत अच्छी तरह कर सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है- 

“हिंदुस्तान में सर्वमान्य हो सकने वाली अगर कोई लिपि हे तो वह देवनागरी ही है।. 
देवनागरी मे सौंदर्य या सजावट की दृष्टि से लज्जित होने जैसी कोई बात नहीं है।” दिनांक 
10 से 12 अगस्त, 1961 तक दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में सर्वसम्मति 
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से यह प्रस्ताव पारित हुआ-"भारत की सब भाषाओं के लिए एक लिपि का होना वांछमीय 
है। यह सब भाषाओं में मेल-जोल चढ़ाने के लिए कड़ी बन सकेगो। यह देश की एकात्मकता 
को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। भारत के आज के भाषा-विषयक वातावरण मे 
एकमात्र देवनागरी लिपि ही यह स्थान ग्रहण कर सकती है। इस लिपि को तत्काल मान्यता 
प्रदान करने में बाधाएं आ सकती हैँ पर भविष्य में इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए 
और इसके लिए एक योजना बनानी चाहिए। 
भारत में विकासित सभी लिपियों के साथ नागरी का निकट संबंध है। इसका विकास 
प्राचीन ब्राहमी लिपि से हुआ है। संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि भाषाओं के लाखों ग्रंथ इस लिपि 
में लिखे गए हैं। भारत की अनेक लिपियां गुजराती, असमिया, उडिया आदि भी इससे ही विकसित 
हुई हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग दूवारा प्रकाशित 'नागरी अंक और अक्षर' नामक ग्रंथ 
में श्री केशवदेव मिश्र ने बंगला, गुरुमुखी तथा गुजराती लिपियों के अक्षरों की रचना देवनागरी-लिपि 
के अक्षरों के आधार पर मानी है। उनका कथन हे-“ग्यारहवी शताब्दी में बंगाली, सोलहची 
शताब्दा म॑ गुरुमुखी और सत्रहवी शताब्दी में गुजराती लिपि का प्रचार हुआ। पहले गजराती 
पुस्तकों की छपाई में नागरी लिपि का ही प्रयोग होता था। दसवों शत्ताब्दी में इन तीनों लिपियों 
का पता तक नह था जबकि देवनागरी लिपि के अक्षरों का संबंध आज से ढाई हजार वर्ष 
पूर्व तक के अक्षरों में मिलता है।' जावा, सुमात्रा, बर्मा आदि दूवीपों को लिपि चिरकाल 
तक नागरी का ही विकसित रूप रही है। ब्रहमा, श्याम, कंबोज आदि देशों की लिपियां भी 
ब्राह्मी को पुत्रियां होने के कारण नागरी की ही बहनें हैं। नागरी भारतोय लिएि है 
जड़ भारतीय संस्कृति एवं इतिहास में हें। भारत की प्राचीन भाषाओं में से संस्कृत, पालि, 
प्राकृत, अपभ्रंश आदि का बहुत-सा साहित्य नागरी में लिखा गया हे; भारत की अधिकांश 
जनता धर्म, दर्शन, पुरातत्व, साहित्य, इतिहास तथा वैज्ञानिक साधनों यथा-आकाशवाणी, दरदर्शः , 
सिनेमा आदि के दूबारा नागरी से पहले ही से परिचित हैं। नागरी लिपि सरल, सबोध एवं 
आकर्षक है तथा भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी इसका प्रचार-प्रसार है। नेपाली भाषा 
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है 
विश्व में प्रचलित सभी लिपियों के अपने-अपने गुण-अवगुण हैं। नागरी लिपि अत्यंत 

वैज्ञानिक लिपि है। देश-विदेश के बहुत से विद्वानों ने इसकी बडी प्रशंसा की है- 

(1) देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध हैं। (महावीर प्रसाद द्विवेदी) 

(2) देवनागरी दुनिया को सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि हे! (राहुल सांकृत्यायन) 

(3) संसार को कोई लिपि यदि सर्वाधिक पर्ण हे तो एकमात्र देवनागरी ही। (राजर्षि 

पुरुषोत्तमदास टंडन) 
(4) मानव मस्तिष्क से निकली-हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पर्ण वर्णमाला 
है। (जान क्राइस्ट) के 
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नागरी में एक आदर्श लिपि को बहुत-सी मौजूद हैं, यथा-एक ध्वनि को 
व्यवत करने के लिए केवल एक ही अक्षर, अक्षर का एक ही रूप में लिखना, बोलना, छापना, 
प्रत्येक अक्षर का समान वजन पर एकाक्षरी नाम आदि। नागरी लिपि में 'क' बर्ग 'च' वर्ग 
आदि विभिन्न व्यंजनों की व्यवस्था उच्चारण स्थान क्रम में है। प्रत्येक वर्ग के अक्षरों का 
क्रम से एक ही संस्थान से थोड़ा-थोड़ा ऊपर उठते हुए अनुनासिक तक पहुंचना भी नागरी 


(> 
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दर्णमाला की एक विशेषता है। इसी प्रकार स्वर और व्यंजन का स्पष्ट वर्गीकरण, लिपि 
चिहनों के नाम ध्वनि पनुरूप होना, लिपि चिहने पर्याप्तता, हस्ब तथा दीर्घ स्वर 


स्वतंत्र चिहन, मात्राओ का प्रयोग आदि नागरी की अन्य विशेषताएं हैं। नागरी लिपि के 
अक्षर सुंदर एबं कलात्मक हैं [तिक लेखन और मुद्रण के यांत्रिक साधनों जैसे टाइपराइटर, 
इलेक्ट्रॉनिक राइपराइटर, दूजिलिपि टाइपराइटर रेलीप्रिंट, आशुलिपि, कंप्यूटर आहि के लिए 
उन्हें सरलता से अपनाया जा सकता है। 

भारत की सभी लिपियों में थो 
लिखा जा सकता है। नागरी की एक | 
है। देश की अधिकांश जनता इसे पढ़, | 
का महत्वपूर्ण साहित्य यदि नागरी में भी 
अध्ययन सरलतापर्वक कर सकोगे। इससे 
आरत की अधिकांश जनता एक दसरे प्रांत की संस्कृति, साहित्य एवं समाज के संबंध में 
नागरी लिपि दवारा अच्छी जानकारी ग्राप्त कर सकती है। आज लिपि भेद के कारण भारत 
के नागरिकों के बीच जो दरी आई है नागरी दूवारा उसे समाप्त किया जा सकता है। महान्‌ 
संत विनोबा भावे ने इस संबंध में बड़े महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं, उनका कथन है 
"आज भिन्न-भिन्न प्रदेश के लोग लिपि भेद के कारण अलग हुए हैं। दक्षिण की चार भाषाओं 
की चार लिपियां हं। अगर एक लि बाले एक-दूसरे की भाषा पंद्रह दिन 
में सीख सकते हैं।” पुनश्च-“हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी, 
इससे बहत ज्यादा काम देवनागरी लिपि देगी। इसलिए में चाहता हूं कि हिंदुस्तान की समस्त 
भाषाएं देवनागरी लिपि में भी लिखी जाएं। इसका मतलब दूसरी लिपियों का निषेध नहीं है 
सभी भाषाएं अपनी-अपनी लिपि में भी लिखी जाएं और देवनागरी लिपि में भी/में 'भी' वाला 
हूं 'ही' वाला नहीं।” भारतं में प्रचलित सभी भाषाओं के रत्नों उनकी ताकत तथा सुंदरता 
को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए उन्हें नागरी में लाना चाहिए। इससे भारतीय संस्कृति 
एवं साहित्य का गौरव बढ़ेगा। 

देश की अन्य भाषाओं में रचित साहित्य. के थोड़े बहुत अंश का नागरी लिप्यंतरण 
व प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है। देश को सभी भाषाओं में नागरी लिपि में रचित 
साहित्य के कुछ अंश को भी प्रकाशित किया गया है। विद्वान इससे लाभान्वित हुए हैं तथा 


हत परिवर्तन के साथ देश की अन्य भाषाओं को 

यह है कि इसका प्रचार-प्रसार सारे देश में 
समझ सकती है। भारत की सभी भाषाओं 
कर दिया जाए तो बहुत से लोग उसका 


तिक एकता उजागर एवं सुदृढ़ होगी। 
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उन्होंने इसकी सराहना की है। सभी भाषाओं में रचित साहित्य के नागरी लिप्यंतरण एवं प्रकाशन 
से देश की जनता बहुत प्रभावित हुई है। इस कार्य को ओर आगे बढ़ाने को आवश्यकता 
है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू का कथन है-"देवनागरी को समूची 
भारतीय-भाषाओं के लिए अतिरिक्त लिपि के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे एक 
राज्य के निवासी दूसरों की भाषाएं आसानी से सीख सकेंगे, क्योंकि असली कठिनाई भाषा 
की उतनी नहीं, जितनी लिपि की है।” 

नागरी में लिखित महत्वपूर्ण साहित्य के संबंध में देश-विदेश में अच्छी जानकारी है। 
इसके द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार संपूर्ण विश्व में हुआ है। आज विश्व के 
लगभग 140 विश्वविद्यालयों में नागरी लिपि में लिखे साहित्य एवं भाषा को पढ़ा जाता 
है। विदेशी विद्वानों ने भी नागरी लिपि में रचित साहित्य पर शोधकार्य किया है। ऐसे विद्वानों 
में तैस्सितोरी, जे.एन. कारपेंटर तथा फ्रेंच महिला बोदवील आदि के नाम विशेष हैं। विदेशी 
भाषाओं में नागरी में रचित साहित्य का अनुवाद भी किया जाता रहा है। 

विनोबा जी नागरी को जोड़ लिपि के रूप में चलाने के पक्ष में थे। इसके पीछे उन्होंने 
पांच महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए। उनका कथन है-“देवनागरी को सारे भारत में चलाने का 
पहला उद्देश्य है कि इससे दक्षिण के सभी प्रदेश एक हो, दसरा उद्देश्य सारा उत्तरी भारत 
एक हो, तीसरा दक्षिण और उत्तर भारत एक हो, चौथा भारत और एशिया एक हो जाएं और 
पांचवा भारत और विश्व एक हो जाएं और उसमें विश्व रोमन और विश्व नागरी दोनों चलें।” 

भारत में प्रचलित सभी भाषाओं एवं लिपियों को नागरी के माध्यम से सरलतापूर्वक 
सीखा जा सकता है। आचार्य विनोबा का कथन है, “हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है। इसमें 15-16 
विकसित भाषाएं हैं। हजार वर्षो का साहित्य है। वह सारा एक दूसरे की भाषा सीखने के 
लिए अनुकूल पड़ेगा, आज वह नागरी में छापा जाए।” 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नागरी की अत्यंत प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी मृत्यु से 
पांच दिन पूर्व (25.1.1948) को कहा-“इट इज नो सीक्रेट दैट अमंग द वैरियस स्क्रिप्ट्स 
कन्सिडर नागरी टू बी बाई फार द वेस्ट सो मच सो दैट व्हाइल आई बाज़ इन साउथ अफ्रीका, 
आई हैड स्टारेंड राइटिंग गुजराती लेटर्स इन नागरी इंनस्टेट ऑफ इन द गुजराती स्क्रिप्ट, 
आई कुड नॉट फॉलो अप दिस रिफार्म ड्यू टू लेक आफ टाइम, दिस इज नाट डिनायड़ 
दैट देयर इज रूम फॉर रिफार्म इन द नागरी स्क्रिप्ट एज इन ऑल अदर स्क्रिप्ट्स, बट दैट 
इज अनदर सबजेक्ट।” (हरिजन सेवक, 25.1.19481) 

नागरी लिपि सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के लिप्यंतरण के लिए अतिरिक्त लिपि 
के रूप में प्रयुक्त हो तथा यंत्रों के लिए भी सुगम हो इसके लिए आवश्यक था कि देवनागरी 
में अन्य भाषाओं को ध्वनियों के सूचक प्रतीक विकसित किए जाएं। इस उद्देश्य से केंद्रीय 
हिंदी निदेशालय ने विद्वानों एवं विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर परिवदूर्धित देवनागरी वर्णमाला 
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तैयार की हैं। 

भारतवर्ष में रोमन लिपि तथा उसमें लिखी जाने | अंग्रेजी भाषा भी प्रचलित है। 
भारतीय संविधान में इसे स्थान नहीं दिया गया है, फिर भी कुछ लोग पैसे के जोर पर इसका 
बड़ा समर्थन करते हैं। भारतीय लिपियों एवं भाषाओं के बीच जो पारस्परिक समानता है 
इसकी प्राप्ति रोमन लिपि से नहीं हो सकती तथा वह भारतीय भाषाओं की अभिव्यक्ति में 
पूर्णतया समर्थ नहीं है। भारत की बहुतः बड़ी जनता गांव में निवास करती है तथा गांव 
की जनता से रोमन द्वारा संबंध जोड़ना कठिन है। भारत में रोमन लिपि का अधिक प्रचार 
करना देश के सांस्कृतिक गौरव की अवहेलना करना है। यह कार्य देश में भावात्मक एकता . 
स्थापित करने के प्रतिकूल सिद्ध होगा। रोमन लिपि की अवैज्ञानिकता को भी भूलना नहीं 
चाहिए। विद्वान विचारक विनोबा का कथन है-“रोमन लिपि इंग्लिश भाषा के लिए भी अत्यंत 
खराब हैं इस लिपि में बिल्कुल अराजकता चलती है। बी-यू-टी वट और पी-यू-टी पुट।” 

रोमन लिपि में वर्णों के नाम तथा उनके उच्चारण में साम्य नहीं है। एक वर्ण के 
अनेक उच्चारण हैं जैसे-“जी" है। उसका उच्चारण है “ग” दूसरा उच्चारण है “ज'' एक 
जी के दो उच्चारण और एक ध्वनि के लिए अनेक वर्ण हैं। जैसे-'स' है। 'स' 'सी' में 
मिलेगा और 'एस' में मिलेगा, और 'पी' में भी मिलेगा, जैसे-साइकोलॉजी है। 

रोमन लिपि के साथ अन्य भी अनेक कठिनाइयां हैं। स्मॉल लेटर तथ कैपिटल लेटर 
के अलग-अलग रूप हैं। स्पेलिंग भी रटनी पड़ती है, क्योंकि एक ही वर्ण से विभिन्न स्थानों 
पर विभिन्न ध्वनियों' का बोध होता है। रोमन लिपि में बहुत-सी जगह अनेक ध्वनियां मौन 
(9९१1) रहती हैं। यथा-<ग्रांट, (1०७ आदि में 'के' का उच्चारण नहीं किया जाता। 
रोमन लिपि में हाथ से लिखने तथा छपाई के रूप भिन्न-भिन्न हैं। रोमन लिपि में एक ध्वनि 
के उच्चारण हेतु अनेक चिहनों का प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में 'क' ध्वनि हेतु प्रयुक्त 
चिहून द्रष्टव्य हैं- 


क ८ (के) -Kite -काइट (पतंग) 
-<॥ (सीएच) -(॥ाहा115॥४ -कमेस्ट्री (रसायन शास्त्र) 
- (सी) -Coat -कोट (कोट) 
-९६ (सीके) -B०८ वैक (पीछे) 
० (क्यू यू इ) -C॥९०९ -चैक (हुंडी, चैक) 
% (एक्स) -Fox -फाक्स (लोमड़ी) 


भारत की सभी भाषाओं के उत्तम साहित्य को नागरी में प्रकाशित कर दिया जाए 
तो दूसरे देश भी इस ओर आकर्षित होंगे। विनोबा जी का कथन है-“मेरा तो मानना है 
कि अगर भारत की सभी प्रांतीय भाषाएं देवनागरी लिपि को भी स्वीकार कर लें तो आगे 
चलकर चीन, जापान जैसे देश भी उसे स्वीकार कर लेंगे । मैं जानता हूं. देवनागरी लिपि 
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इष्य भाषाओं में जो वाग्ध्वनियां प्रचलित हैं उन्हे पं. सीताराम चतुर्वेदी ने 
पुस्तक में इस प्रकार बताया है- 
6, यूनानी-24, फ्रांसीसी-23, लातिन-22, अरबी-28, डच (हुलांश)-26, 
'फार्फी-31, स्पेनी-27, तुर्को-33, इतालवी-20, हिब्रु-22, तातारी-202, रूसी-41, 
-19, चोनी-लगभग 80000 
विश्व की अनेक भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथों का सफल नागरी लिप्यंतरण किया जा चुका 
है। नागरी लिपि की वैज्ञानिकता तथा श्रेष्ठता से सभी परिचित हैं। महान्‌ विद्वान सर विलियम 
जोन्स का कथन है-“देवनागरी अन्य किसी भाषा को तुलना में अधिक व्यवस्थित है। अंग्रेजी 
भाषा को वर्णमाला तथा वर्तनी बहुत ही अवैज्ञानिक तथा किसी रूप में हास्यास्पद भी है।” 
आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। 13 मार्च, 1981 को विनोबा जी ने नागरी 
लिपि परिषद्‌ को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश दिया-“यूरेप की भाषओं को नागरी में लिखने 
का प्रयत्न करो।” इसी प्रकार आचार्य काका कालेलकर का कथन है “भारत और विश्व 
की प्रधान भाषाओं के साहित्य में से उत्तमोत्तम स्थायी महत्व के ग्रंथों को और सामायिक 
महत्व के लेखों को नागरी लिपि में देने का प्रबंध अपनावे, और ऐसे सब ग्रंथों का हिंदी 
में अनुवाद भी दे दें।” ऐसे सदविचारों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीयता और 
देशभक्ति की दृष्टि 
इकबाल का प्रसिद्ध शेर है- 
न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों 
तुम्हारो दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। 
निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की विविध भाषाओं के साहित्य में 
अनेक जाज्ज्चल्यमान बहुमूल्य रत्न छिपे पड़े हैं। इन सबको नागरी लिपि द्वारा सर्वसामान्य 
के निमित्त सुलभ और सरल बनाया जा सकता है। देश-विदेश की विभिन्न लिपिवों एबं 
भाषाओं में रचित विविध विषयों की महत्वपूर्ण पुस्तकों को नागरी लिपि में प्रकाशित करना 
श्रेयस्कर होगा। निश्चय ही देश की सभी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन भारत की एकता 
और अखंडता को मजबूत बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। भारत में प्रचलित सभी 
भाषाओं एवं लिपियों का ज्ञान नागरी लिपि द्वारा सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। 
भारत में रहने वाले आदिवासियों की बोलियों को भी नागरी लिपि मे प्रकाशित किया जाना चाहिए। 
इससे देश की सभी भाषाएं व्यापक होंगी तथा एक दूसरे के निकट आएंगी। विविध भाषा-भाषियों 
के बीच पारस्परिक सदभावना एवं सहानुभूति समृद्ध होगी। देश-विदेश में भारतीय संस्कृति 
का महत्व उजागर होगा तथा 'वसुधैव कुटुंबकम्‌' की भावना को बल प्राप्त होगा।.. 


~ 


1 दृष्टि से यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा अन्यथा देश की हानि संभव है। डॉ. 
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गद्य को i विधा हे-ललित निबंध 
डॉ. रामअवध शास्त्री 


गद्य की विधाओं में ललित निबंध एक रम्य विधा है। रम्यता के कारण ही उसकी 
स्थिति हमारे मन-मस्तिष्क में समाहित निबंध से भिन्न लक्षित होती है। निबंध का परंपरागत 
रूप गद्य की ऐसी विधा का द्योतक है जो अपेक्षाकृत साहित्य की अन्य विधाओं से कहीं 
अधिक यस्तनिष्ठ होता है और जिसमें कोई भी व्यक्ति निश्चित कलेवर के भीतर किसी 
बिषय पर अपना विचार प्रस्तुत करता है तथा विषय से संबंधित उन तमाम सूचनाओं को 
देने का उपक्रम करता है जिसकी उसे जानकारी होती है। इस भूमिका में उसकी उपयोगिता 
असंदिग्ध होती है और वह ज्ञान के साहित्य का महत्वपूर्ण प्रकाश बन जाता है, कितु जब 
उसके साथ ललित अथवा अन्य विशेषणों को जोड़ दिया जाता है तो उसका परंपरागत स्वरूप 
बदल जाता है और वह हामरे सामने एक नए स्वरूप और नई भूमिका में प्रस्तुत होता 
है। इस भूमिका में बह हमारी भावनाओं को झंकृत कर निश्चित भावदशा में पहुंचा देने 
का कारक बन जाता है। इस कार्य-व्यपार के पीछे रचनाकार और उसकी मन:स्थिति की 
महत्वपर्ण भूमिका होती है और वह मन:स्थिति बहुत कुछ एक भंगेड़ी को मन:स्थिति होती 
है जो किसी एक विचार सूत्र को पकड़कर उन्मुक्त भाव से बहना जानती है और बहती 
रहती है और तब तक बहती रहती है जब तक निश्चित भाव-दशा के भीतर उठने वाले 
विचारों की शंखला रीत नहीं जाती। विचारों की यह श्रृंखला उसी प्रकार झंकृत होती रहती 
है जिस प्रकार वीणा की एक तार को छेड़ने के बाद उसके शेष सभी तार स्वयं झंकृत 
हो जाते हैं। विचारों की यही झंकृति जहां ऐसे निबंधों को परंपरागत वस्तुनिष्ठ निबंधों से 
अलग करती है वहां विशेष मन:स्थिति में प्रस्तुत होने के कारण विचारों की बदली हुई 
दशा और दिशा इस तथ्य का प्रतिपादन करती है कि वैचारिक विपन्नता की स्थिति में ऐसे 
निबंधो की रचना नहीं की जा सकती और न केवल विचारों और पंडिताई की गठरी के 
बल पर ऐसे निबंधों को लिखा जा सकता है। 
दरअसल ऐसे निबंधों में जो कुछ भी परोसा जाता है वह सब कुछ रचनाकार के 
मिंजीपन की छलनी से छनकर आता है। व्यक्तित्व की चाशनी से चाशित होने के कारण 
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उसका अस्वाद बढ़ जाता है और मधुवेष्ठित कुनैन कौ टिकिया की तरह हमारे लिए सहज 
ग्राह्य हो जाता है तथा आस्वादक को उस भावभूमि पर पहुंचा देता है जहां से वह विचारो 
के उन्मुक्त गगन में विचरने के लिए विवश हो जाता है। यह विवशता जितनी ही अधिक 
होती है ऐसे निबंधों का आकर्षण उतना ही अधिक होता है। आकर्षण के इसी जादू के कारण 
कभी ऐसे निबंधों को रम्य रचना तो कभी आत्मव्यंजक तो कभी कलात्मक और कभी ललित 
निबंध नाम दिया जाता रहा है और अब तो ऐसे निबंधों के लिए ललित निबंध नाम रूढ़-सा 
हो गया है। 

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में पुनर्जागरण कालीन परिस्थितियां और उसके बाद की स्वच्छंतावादी 
प्रवृत्ति की आबोहवा ऐसे निबंधों के लिए अधिक सानुकूल रही है। सानुकूलता ने ही फ्रांस 
में मातेन को जन्म दिया तो सानुकूलता ने ही इंग्लैंड में चार्ल्स लैंब को और सानुकूलता 
ने ही भारत में बालमुकुंद गुप्त, सैयद मुस्तफा अली और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विश्वविख्यात 
निबंधकारों को जन्म दिया जिनकी लेखनी के इंद्रजाल ने केवल इस विधा को प्रतिष्ठित ही 
नहीं किया, वरन्‌ उसके स्वरूप का मापदंड भी प्रस्तुत किया। हिंदी में ऐसे निबंधों की शुरुआत 
बहुत पहले उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरादर्ध में भारतेंदु युगीन लेखकों से हो गई थी किंतु 
उसकी अजम्न धारा का प्रवाह छायावादोत्तर काल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों 
से प्रारंभ हुआ। सही मायने में ललित निबंधों की छरा का निखार दूविवेदी जी के 'आम 
फिर बौरा गए', 'अशोक के फूल', 'देवदारु', “कुटज', “वसंत आ गया”, 'नाखून क्यों बढ़ते 
हैं' जैसे निबंधों में लक्षित हुआ। उनके पूर्व के बालमुकुंद गुप्त, प्रतापनारायण मिश्र, माधव 
प्रसाद मिश्र सरदार पूर्णसिंह जैसे निबंधकारों के ऐसे निनंधों के लिए आत्मव्यंजक अथवा 
व्यक्तिव्यंजक निबंध नाम दिया जाता रहा। स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी भी अपने 
निबंधों को व्यक्तिव्यंजक निबंध कहा करते थे। किंतु पाठकों ने निबंधों में व्याप्त काव्य 
रूमानियत की मनोदशा, भावभूमि के कारण उनके निबंधों को ललित निबंध कहना अधिक 
पसंद किया। दरअसल दूविवेदी जी के निबंधों में निहित सांस्कृतिक चेतना, लोकानुराग, उन्मुक्तता, 
सहजता, युगबोध तथा इस सब कुछ को परोसने वाली उनकी सरल शैली और उनकी चित्रात्मक 
भाषा ने ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर दिया कि उनके आकर्षण और सौंदर्य को व्यक्त करने 
में व्यक्ति व्यंजकता का पुराना मापक छोटा पड़ गया। उनके ऐसे निबंधों को चिहूनित करने 
और कराने के लिए नामकरण की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। चूंकि उनके 
निबंधों में काव्य और काव्य के नियामक तत्वों की अंत:सलिला का प्रवाह था इस कारण 
उनके निबंधों को “ललित निबंध' नाम से पुकारने की परंपरा चल पड़ी और वह परंपरा 
विकसित होकर आज व्यक्ति व्यंजक निबंधों का पर्याय बन गई है। 

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बात करने और बात रखने का अपना अंदाज था। 
बात से बात निकाल लेना और फिर स्मृतियो के सहारे अतीत में तैर जाना उनकी ऐसी विशेषता 
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है जिसके बल पर वे सहज ही अपने पाठकों को आत्मीय बना लेते है। उनका वर्ण्य विषय 
चाहे कोई वृक्ष हो, चाहे कोई पुष्प हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई ऋतु हो या चाहे 
और कुछ हो, सभी के माध्यम से वे एक मनोरम भावभूमि की सृष्टि कर लेते हैं और उसी 
के परिवेश में भारतीय अतीत और वर्तमान की झांकी प्रस्तुत करते हुए मनुष्य की अदमनीय 
जिजीविषा का अंकन करते हैं। उनकी परंपरा के अन्य निबंधकारों ने भी उनकी इन विशेषताओं 
का अनुसरण किया। इस दिशा में जिन निबंधकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और आज 
जिनकी भूमिका है उनमें से अधिकांश किसी-न-किसी रूप में द्विवेदी जी से जुड़े रहे। उनमें 
से कुछ उनके शिष्य रह चुके हैं तो कुछ उनके शिष्य सदृश्य थे। जो इस सीमा से बच 
जाते हैं वे भी उनसे समवयस्कता और क्षेत्रीयता के आधार पर जुड़े रहे। विद्यानिवास मिश्र 
और कुबेरनाथ राय ऐसे ही निबंधकार हैं। इन दोनों निबंधकारों की गणना द्विवेदी जी को 
परंपरा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में की जाती हैं। इनमें भी अपनी माटी और अपनी संस्कृति 
की खुशबू बिखेरने वाले विद्यानिवास मिश्र को सर्वाधिक सम्मान मिला और वे इसके अधिकारी 
भी हैं। 'आंगन का पंछी' और 'बनजारा मन', “वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं', "मेरे 
राम का मुकुट भीग रहा है', “कोन तू फूलवा बिननहारी', “शेफाली झर रही है', “तमाल के 
झरोखे से' जैसे शताधिक निवंधों को लिखने के बाद भी विद्यानिवास मिश्र आचार्य द्विवेदी 
जी के प्रभाव से न तो मुवत हो पाए और न उनसे भिन्न अपनी कोई पहचान बना सके। 
उनके निबंधों की भावभूमि बहुत कुछ वही है जो द्विवेदी जी की रही है। वही भारतीय 
संस्कृति, वही संस्कृत साहित्य, वही भारतीय अतीत की झांकी, वही भोजपुरी भाषा और संस्कृति, 
वही आधुनिक भावबोध और उस सब कुछ को उपस्थित करने का ढंग। किंतु कुनेरनाथ 
राय अपने दृष्टिकोण और पांडित्य प्रदर्शन के कारण अपने 'रस आखेटक, “प्रिया नीलकठी' 
जैसे संग्रहों के कुछ निबंधों के बाद ही द्विवेदी जी के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी नई 
पहचान बनाने में सक्षम तो अवश्य हुए किंतु उनके निबंधों की ललिता ही सूख गई। कुबेरनाथ 
राय की मान्यता रही कि निबंध चाय की दुकानों पर बैठकर पढ़ने वाली विधा नहीं है। 
उसके अध्ययन का अपना ढंग और स्थान है। इस कारण उसका वस्तु विन्यास विशेष की 
मांग करता है। इसी विशेष को ध्यान में रखकर 'महाकवि की तर्जनी', “विषाद योग', मन 
पवन की नौका', 'पर्णमुकुट' जैसे संग्रहों के निबंध लिखे गए हैं। जिन पर भारतीय चिंतनधारा 
के अतिरिक्त आधुनिक समाजवादी एवं अस्तित्ववादी विचारों का गहरा प्रभाव है। 
द्विवेदी जी की शिष्य परंपरा के निबंधकारों में शिवप्रसाद सिंह, ठाकुरप्रसाद सिंह, विवेकी 
राय, रामदरस मिश्र, कृष्णबिहारी मिश्र और स्वयं इन पंक्तियों के लेखक की गणना को जाती 
है। इनमें शिवप्रसाद सिंह के निबंधों का मुख्य विषय मनुष्य, मनुष्य को स्वतंत्रता और मानवीय 
मूल्य है। उनके निबंधों का विषय चाहे जो भी हो और वे अपनी बात को चाहे जहां से 
भी क्यों न उठाएं, पर घूमफिर कर वे मनुष्य और उसकी संवेदनशीतलता पर आकर अटक 
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जाते हे और उन्हीं संदर्भा को स्पर्श करना चाहते हे जिनसे उनको अपने उद्देश्य की संसिद्धि 
में सहायता मिलती है। एक ललित निबंधकार के लिए जिस यायावरी वृत्ति, संवेदना, विद्वता, 
फक्कड़पन और लोकानुराग की आवश्यकता होती है बह सब कुछ शिवप्रसाद सिंह के पास 
है जिसके बल पर वे अतीत और वर्तमान का सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। 'शिखरों के 
सेतु' और 'कस्तूरी मृग' निबंधों में इन साक्ष्यों को ढूंढा जा सकता है। "फिर बैतलवा डालपर', 
“जुलूस रुका है', 'गंवई गंध गुलाब', 'नया गांवनामा', 'यह आम रास्ता है', 'गुरु गृह गए पढून 
रघुराई', 'जगत तपोवन सो कियो' जैसे संग्रह के निबंधों में विवेकी राय के निबंधकार की 
चिंता का विषय सांस्कृतिक और सामाजिक विघटन है। विशेषकर गांवों की टूट रही पुरानी 
स्वस्थ परंपराएं जिनके कारण गांवों का परंपरा स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है। गांवों 
के इस बदल रहे स्वरूप को लेकर कृष्णबिहारी मिश्र और रामदरस मिश्र भी द्रवित हैं। भोजपुरी 
क्षेत्र के गांवों में हो रहे परिवर्तनों और उसके कारण उत्पन्न त्रासदी का वर्णन इन निबंधकारों 
के निबंधों का मुख्य आकर्षण है। कृष्णबिहारी मिश्र के 'बेहया का जंगल' और 'मकान उठ 
रहे हे' संग्रह के निबंधों में बात करने की अपनी शैली है और भाव-भंगिमा है जिसके कारण 
वे सहज ही पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। समीक्षको की दृष्टि में रामअवध 
शास्त्री आम आदमी के निबंधकार हें। आदमी चाहे गांव का हो या शहर का, बह उनकी 
संवेदना का विषय है। उनके निबंधों का विषय चाहे जितना पुराना क्यों न हो उसे वर्तमान 
से जोड़ देना उनकी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण जहां उनके निबंधों में लालित्य 
का अनुगमन हुआ है वहां उनकी गणना दूविवेदी जी की परंपरा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों 
में होती है। 'काहे को सोच करे रसखान', “उदासीन वसंत', 'बढ़ गई है गर्मी', 'कांस फूल 
गए', 'मधुवन महक उठा' आदि ऐसे निबंध हैं जिनमें उनकी मानवीय संवेदना का निरूपण 
हुआ है। 

ललित निबंधों की दूसरी धारा द्विवेदी जी के शिष्येतर निबंधकारों की है जिनकी 
संख्या पर्याप्त है। इस धारा के निबंध लेखकों में धर्मवीर भारती, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, रमेशचंद्र 
शाह, नर्मदाप्रसाद उपाध्याय, विश्वनाथ अय्यर जैसे निबंधकार विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें 
भारती मानव विवेक और मानवीय संवेदना में आस्था रखने वाले निबंधकार हैं। सम-सामयिक 
विसंगतियों पर चुटकी लेने में भारती को अद्भुत दक्षता प्राप्त है। विष्णुकांत शास्त्री, अज्ञेय, 
निर्मल वर्मा के निबंधों की भावभूमि चिंतन-मनन की है। रमेशचंद्र शाह की प्रवृत्ति अपने 
'स्व' को स्फुटित करने की है। परंपरा, इतिहास और सम-सामयिकता उनके निबंधों का मख्य 
विषय है। “शैतान की बाहे', “आड़ का पेड़' “पढ़ते-पढ़ते- निबंधों को देखने के बाद अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उनके निबंधों की भूमि उनके आत्म साक्षात्कार की विधा मानते 
भो हैं। यही कारण है कि वे अपने अनुभवों पर अधिक विश्वास करते हैं। इसी कारण उनके 
लिए भाबना, अतीत स्मरण, सांस्कृतिक रागबंध महत्वपूर्ण विषय नहीं रह गए है। नर्मदा प्रसाद 
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उपाध्याय उदार चेतना के ललित निबंधकार हैं। उनके निबंधों में भारतीय सांस्कृतिक जीवन 
की सुगंध समाहित है। 'एक भोर जुगनू की', “अंधेरे के आलोकपुत्र', 'नदी तुम बोलती क्यों 
हो', 'सुनो देवता', 'वैठे हैं आस लगाए' जैसे संग्रहों के निबंध उनकी नई भावभूमि और सोच 
के परिचायक हैं जिसमें अतीत और वर्तमान समान रूप से मुखरित हुआ है। उमाकांत मालवीय 
के ललित निबंधों की भावभूमि भी सांस्कृतिक हे। उनकी भाषा पर उनके गीतकार का स्पष्ट 
प्रभाव है। श्रीराम परिहार, विश्वनाथ प्रसाद, मनोहरलाल, मृत्युंजय उपाध्याय, अष्टभुजा शुक्ल 
के निबंधों की भावभूमि भी ग्रामीण हे किंतु सोच नई है। श्रीराम परिहार के निबंधों में निमाड़ 
की लोक संस्कृति का पल्लवन हुआ है जिसके कारण 'आंच अलाव की' विशेष चर्चा. हुई। 
विश्वनाथ प्रसाद के ललित निबंधों का आकर्षण. आम आदमी है। 'आम आदमी की लालरेन' 
ही उनका निकष है जिसके आलोक में वे अपने गांव-घर के साथ आधुनिक भावबोध का 
मूल्यांकन करते हैं। यही स्थिति डॉक्टर. मनोहरलाल की है। उनके “माटी मेरे गांव को' और 
'अमलतास की छांव में' संकलित निबंधों में उनकी जन्मभूमि हिमाचल के गांवों की मिटूरी 
की भीनी सुगंध समाहित है। दरवेश सिंह के “भाव चिंतन' और “विजनवन की सूर्यमुखी' 
संकलन के निबंधों की भावभूमि बालकृष्ण भट्ट और रामचंद्र शुक्ल कौ तरह भावना और 
मनोविकारों पर आधारित है फिर भी तिबंधों का अपना आकर्षण है। भाषा की रवानगी और 
संश्लिष्टता के कारण दरवेश सिंह के निबंध प्रभावात्मक बन गए हैं। 

ललित निबंधों के विकास में विश्वनाथ अय्यर का महत्वपूर्ण योगदान है। सुदूर दक्षिण 
में रहकर भी अपनी साधना द्वारा इस विधा को नया आयाम देने में जुटे हुए हैं। तिरूवनंतपुरम 
में रहने के बावजूद विश्वनाथ जी संवेदना और चिंतन के स्तर पर आचार्य हजारी प्रसाद 
द्विवेदी के अधिक निकट हैं। उनके पास निबंध लेखन के लिए पर्याप्त सामग्री है और उनके 
अनुभव का दायरा भी विस्तृत है। पहले वे अपने संस्मरणों दूवारा पाठकों से आत्मीयता स्थापित 
करते हैं फिर बाद में भारतीय एकता, केरल की सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान यांत्रिक सभ्यता, 
उत्तर-दक्षिण के मेल-मिलाप के सूत्रों का गुरुमंत्र देते हैं। इस मंत्र को 'शहर सो रहा है', 
“उठता चांद डूबता सूरज,', “फूल और कांटे', 'सांप और सीढ़ी' जैसे निबंधों में देखा जा सकता 
है। 

अपनी लंबी विकास यात्रा के बाद भी हिंदी ललित निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
की परिधि से बाहर नहीं निकल पाया है और आज भी उनको परंपरा का अनुवर्ती बना हुआ 
है। इसका मुख्य कारण यही रहा है कि आज जिन रचनाकारों के हाथ यह विधा सज-संवर 
रही है उनमें से अधिकांश निबंधकार द्विवेदी स्कूल के ही रचनाकार हैं जो द्विवेदी जी 
के प्रभाव से मुक्त हो सकने को स्थिति में नहीं हैं। यद्यपि द्विवेदी जी के स्कूल से भिन्न 
निबंधकारों ने ललित निबंधों को नई भूमि देने का उपक्रम अवश्य किया किंतु उनमें से कोई 
ऐसा प्रतिभावान निबंधकार उभरकर सामने नहीं आया जो द्विवेदी जी के समानांतर निबंध 
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रचना का संसार निर्मित कर सके। यही कारण रहा कि धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, 
देवेंद्र नाथ शर्मा, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय जैसे निबंधकारों का प्रयास कोई विशेष गुल 
नहीं खिला पाया किंतु अब समय आ गया है और अनुभव भी किया जाने लगा है कि ललित 
निबंधों की भावभूमि बदली जानी चाहिए और उसके कलेवर के भीतर ज्ञान-विज्ञान की अभिनव 
झांकी, विश्व के बदलते परिदृश्य, यांत्रिकता की पीड़ा, शोषित जनसमुदाय की व्यथा, मर रही 
मानवीय संवेदना, सांप्रदायिकता की जहरीली मानसिकता, विकासशील देशों की जटिलता आदि 
का समावेश होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है और अब भी भावुकता, अतीतानुराग और 
सांस्कृतिक रागबंध तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं तो नि:संदेह हम इस मरणासन्न 
विधा में नई जान नहीं डाल सकते। यह हमारे लिए एक दुखद स्थिति हो सकती है। हमें 
स्मरण रखना होगा कि युगधर्मिता के अभाव में कोई भी साहित्य या विधा लोकप्रियता को 
प्राप्त नहीं कर सकती। लोकप्रियता के लिए उसे जमीन से जुड़ना ही पड़ता है और जुड़ना 
भी चाहिए। ललित निबंध को नई जमीन से जोड़कर भी उसके सौंदर्य पक्ष, उसकी उन्मुकतता 
और उसकी सहजता को सुरक्षित रखा जा सकता है। 
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यथार्थवादी चेतना और साहित्य 
देवराज 


सन्‌ 1789 की फ्रांस की राज्यक्रांति और 1798 में 'लिरिकल बैलेड्स' का प्रकाशन 
इन दो घटनाओं से जिन रोमानी रचना-मूल्यों की स्थापना हुई थी, उन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी 
के पूर्वार्ध में साहित्य को एकछत्र रूप में अनुशासित किया। पुराने के प्रति जुगुप्सा, रूढ़ि 
के प्रति विद्रोह, नए के प्रति आकर्षण, सौंदर्य के प्रति उद्दाम उछाह, प्रेम के प्रति गहन व्यापक 
रूझान और प्रकृति के प्रति जिज्ञासा आदि रोमानी मूल्य एक समय रचना के घोषित आदर्श 
रहे। स्मरणीय इसलिए और भी है कि उनके माध्यम से एक राजनीतिक बदलाव संभव हो 
सका। 

किंतु यह एक स्वीकृत तथ्य है कि साहित्यिक मूल्यों को जीवन के साथ चलना होता 
है। यदि ऐसा नहीं होता तो एक समय के सटीक सिद्धांत यथास्थितिवादी प्रकृति के कारण 
रूढ़ि बन जाते। क्लैसिक मूल्यों के साथ पहले यही हुआ था और यही रोमानी मूल्यों के 
साथ हुआ। लगभग आधी शताब्दी के भीतर ही रोमानी काव्य, जीवन से पिछड़ने लगा। उसने 
अतिशय कल्पना के प्रयोग को अपना लक्ष्य बनाकर रेशम के कीट' की भांति अपने चारों 
ओर रहस्यावादी ताना-बाना इस प्रकार लपेट लिया कि शेष जीवन-गति से उसका संपर्क 
कट गया। जिस प्रकृति के रहस्यों को खोलना व्यक्ति का उद्देश्य था, रोमानी काव्य उसी 
प्रकृति के एकांत सेवन में रम गया। इस प्रकार बह वस्तुवादी जीवन से दूर हट गया, जबकि 
विज्ञान ने अपने प्रयोगों से वस्तुवादी दृष्टि की स्थापना को। इन्हीं दिनों डार्विन का 'विकासवाद 
का सिद्धांत! सामने आया, जिसने एक ही बार में समस्त वायवी चिंतन को झकझोर दिया। 
इसी काल में पत्रकारिता का विकास और फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ। 

इस प्रकार के अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों ने रचनाकारों की देखने और सोचने की दिशा 
को बदल दिया। सबसे अधिक फोटोग्राफी के आविष्कार ने उन्हें यह सोचने को मजबूर कर 
दिया कि जीवन को काल्पनिक रंगों से बचाकर उसके असली रूप में चित्रित किया जाए, 
क्योंकि जैसा वह वास्तव में नहों है उसे वैसा अंकित करना न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता 
है और न संगत प्रतीत होता है। सन्‌ 1830 में फ्रांस के कथासाहित्य में इस चिंतन के तत्व 
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देखें जा सकते हैं। 1850 तक आते-आते साहित्य में रोमानी-मूल्यों के स्थान पर यथार्थवादी 
तत्वो को प्रमुखता हो गई थी और एक ऐसे युग का सूत्रपात हो चुका था, जिसमें वस्तुवादी 
रचना दृष्टि प्रधान थी। फ्रांसीसी नाटककार यूजीन स्क्राइब ने अपने नाटकों में यथार्थवादी 
दृष्टि का प्रयोग किया, यह 1791 से 1861 के बीच का समय था। 

'यथार्थवाद' मूलरूप से दर्शन के क्षेत्र से आया हुआ शब्द है। भारतीय एवं पाश्‍चात्य 
दोनों ही दर्शनों में इसका व्यवहार मिलता है। पाश्चात्य दर्शन में यूनानी दर्शन के जनक 
थैल्स ने जीवन व जगत के संबंध में भूतवादी (यथार्थवादी) सिद्धांत की स्थापना की। इसके 
बाद्‌ सुकरात ने अपने निबंधों में एथेन्स की यथार्थवादी राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का 
चित्रण किया। इसके पश्चात इस परंपरा में एक्विनस, कांट हीगेल आदि विभिन्न दार्शनिकों 
ने अपनी-अपनी मान्यताएं स्थापित को, जिनके आधार पर यह माना गया कि पदार्थ के सभी 
गुण भौतिक एवं वस्तुगत होते हे और मानसिक क्रियाएं भी सत्य परिवेश से प्रभावित होती 
हैं। भारतीय दर्शन में यद्यपि यथार्थवाद नाम से किसी विशेष धारा की स्थापना नहीं की 
गई, तब भी यत्र-तत्र यथार्थवाद के सूत्र बिखरे हुए मिलते हैं। वेद, उपनिषद्‌, गीता, जैन व 
बौद्ध दर्शन, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा आदि में यथार्थवादी चिंतन के तत्व उपलब्ध 
हैं। सांख्य दर्शन में उस वस्तु ज्ञान को सत्य माना गया है, जो बुद्धि द्वारा ग्रहण किया 
गया हो और ठीक वैसा ही हो, जैसा कि यह पदार्थ बाह्य जगत्‌ में विद्यमान है। भारतीय 
दर्शन की अपनी यह विशेषता भी द्रष्टव्यं है कि इसमें यथार्थ को भौतिक व अभौतिक दोनों 
क्षेत्रों में रखकर देखा गया है। योगदर्शन चित्त वृत्तियों के विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध करता 
है कि चित्त ही बाहय पदार्थ के रूप को ग्रहण करे पुरुष से उसका संपर्क सुलभ कराता 
है। इस प्रक्रिया से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका. अर्थ यह है कि भारतीय दर्शन की 
यह भी मान्यता है कि अस्तित्व का संबंध केवल दृश्यमान जगत से ही नहीं है बल्कि अभौतिक 
रूप में भी, एक यथार्थ अस्तित्व विद्यमान है। भारतीय दर्शन की यह मान्यता विज्ञान द्वारा 
भी समर्थन प्राप्त कर चुकी है। फ्रांस के वैज्ञानिक “जॉ शरोन' ने अपनी 'पदार्थ की आत्मा' 
नामक पुस्तक में “थिअरी ऑफ कांप्लैक्स रिलेटिविटी' सिद्धांत. प्रस्तुत करके वस्तुवाद से 
दूर भी अस्तित्व की .उपस्थिति .को सिद्ध किया है। र्क 

.„ इस प्रकार दार्शनिक स्तर. पर यथार्थवाद के. संबंध में पाश्‍चात्य दर्शन और भारतीय 
दर्शन में मुख्य रूप से. दो अंतर हैं। पहला.तो यह कि पाश्‍चात्य दर्शन में यथार्थवाद केवल 
भौतिक स्तर तक सीमित है, जबकि भारतीय दर्शन में, इसका क्षेत्र आध्यात्मिक भूमि भी है 
और दूसरा यह कि पश्चिम में यथार्थवाद आदर्शवाद के विरोध में खड़ा है, जबकि भारत 
में वह आदर्श का पूरक है। ये दोनों दृष्टियां साहित्य में भी बहुत दूर तक साफ-साफ देखी | 
. साहित्य में यथार्थवाद पर बात करते समय यह बात्‌ अत्यंत स्पष्ट रूप में समझने | 
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त है कि दर्शन में यथार्थवाद जहां एक सिद्धांत का विवेचन हे. वहीं साहित्य में यह एक 
दृष्टि हे। इस विशेष दृष्टि में प्रत्यक्ष संसार के लिए अधिक बल होता है। रचनाकार जब 
अपने भोगे हुए, अपने कमाए हुए अनुभव, संवेदन और ज्ञान पर आधारित साहित्य रचना 
की ओर प्रवृत्त होता हे तब उसकी दृष्टि अधिक तीक्ष्ण होती है और वह उस सत्य की 
स्थापना करता है, जो केवल रचनाकार का सत्य नहीं है, बल्कि सबका सत्य है। 
साहित्य रचना के संबंध में यथार्थवाद का मूल सिद्धांत यह है कि किसी भी वस्तु 
को उसके वास्तविक रूप में चित्रित किया जाए। उसे न किसी प्रकार कल्पना के रंगों में 
रंगकर धुंधला किया जाए और न धर्म व नेतिकता आदि की चादर में जबरदस्ती लपेट कर 
उसे इतरलोक की वस्तु बनाया जाए। यथार्थवाद के अनुसार सच्चा कलाकार किसी प्रकार 
की राजनीतिक या दार्शनिक विचारधारा से बंधा न होकर अपने कार्य की ईमानदारी से बंधा 
होता है। जॉर्ज लुकाच ने अपनी पुस्तक “स्टडी इन यूरोपियन रिवालिज्म' में स्पष्ट शब्दों 
में कहा है कि सच्चा, यथार्थवादी लेखक बिना किसी भय और पक्षपात के, जो कुछ भी 
अपने पास देखता है, उसका वैसा ही चित्रण करता है। इस चित्रण में किसी प्रकार की अनापेक्षित 
काट-छांट नहीं होती, जिससे कि मूलवस्तु का रूप बिगड़ जाए। प्रसिद्ध साहित्य-चिंतक 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि “यथार्थवाद का मूल सिद्धांत है, वस्तु को 
उसके यथार्थ रूप में चित्रित करना। न तो उसे कल्पना के दूवारा विचित्र रंगों से अनुरंजित 
करना और न किसी धार्मिक या नैतिक आदर्श के लिए उसे काट-छांट कर उपस्थित करना!" 
आचार्य नंददुलारे वाजपेयी ने यथार्थवाद को आदर्शवाद के समक्ष रखकर परिभाषित 
करने का प्रयास किया है। उन्हीं के शब्दों में-“भाषा के क्षेत्र में यथार्थवादी लोक प्रचलित 
भाषा को अपनाते हैं और शब्दों का बड़ा मार्मिक और सूक्ष्म अर्थ प्रकाश, चयन करते हैं। 
आदर्शवादियों की भाषा और शब्दों के प्रयोग में भावुकता एवं नाद-सौंदर्य अधिक रहता है, 
परंतु अर्थ का सूक्ष्म चुनाव यथार्थवादी अधिक करते हैं। शैली की दृष्टि से यथार्थवाद मनोरंजक, 
विनोदात्मक, बौद्धिक, भावुकतापूर्ण शैलियों को अपनाता है। आदर्शवादियों की रचनाओं में 
व्यंग्य या कर्कशता नहीं होती, वह प्राय: आशावादी होता है, जबकि यथार्थवादी अनावश्यक 
आशा को भावावेश मात्र मानता है। वाजपेयी जी के अनुसार यथार्थवादी रचना सीमातीत 
स्थिति को स्वीकार नहीं करती। उसमें अपने वातावरण को मुखरित करने की ललक होती 
है। वाजपेयी जी के इस कथन को मानने में तनिक संकोच होता है कि यथार्थवादी रचना 
में मनोरंजक व विनोदात्मक शैली अपनाई जाती है। इसका कारण यह है कि यथार्थवादी 
रचनाकार को अपनी अनुभूतियों के प्रति गहरी पकड़ रखनी होती है। अंततः यथार्थवादी कविता 
या कहानी का उद्देश्य प्रतिक्रियात्मक संवेदन जगाना होता है। उनमें वस्त्यून्मुखता होती है। 
इस गति के पीछे उत्कर्ष का भाव छिपा होता है। अतः विनोद यथार्थवाद को शैली का आधार 
या माध्यम नहीं है, बल्कि बौद्धिकता उसके अधिक निकट है। 
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महादेवी वर्मा ने यथार्थवाद का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए उसे घृणित, कुत्सित के प्रात. 
करुण संवेदन और क्रूर-कठोर के प्रति कोमल भावना जगाने वाला तत्व बताया है। हस 
भावना का जागरण तभी संभव है जब रचनाकार की दृष्टि किसी भी प्रकार असंभव अंकन 
के प्रति आकृष्ट न हो। यदि साहित्य के इस आदर्श को मानकर चला जाए कि रचना का 
उद्देश्य अधिक विकसित संस्कृति के निर्माण का. वातावरण तैयार करना और व्यक्ति को 
उत्तरोत्तर अच्छी दिशा की ओर बढ़ाना है, तो साहित्यकार को व्यक्ति की सही स्थिति से 
उसे परिचित करना होगा। अपने संस्कारो और असहनीय वातावरण के विरुद्ध खड़ा होने 
के लिए व्यक्ति को तब तक तैयार नहीं किया जा सकता जब तक सारे परिवेश को उसके 
सामने खोलकर न रख दिया जाए। इस दशा में किसी भी कविता का कथ्य, मात्र काल्पनिक 
नहीं हो सकता। यथार्थवादी रचना में इसी कारण चारों ओर बिखरे हुए जीवन के प्रति सजगता 
होती है। चेखव ने यथार्थवाद के संदर्भ में अपनी नोटबुक में लिखा है-"आदमी तभी अच्छा 
बन सकेगा, जब आप उसे दिखा दें कि वास्तव में वह है क्या।” यथार्थवादी लेखन किस 
प्रकार का हो ? इस विषय में अपने भाई अलैकजेंद्र को उन्होंने लिखा था-“उस दु:ख तकलीफ 
का वर्णन मत करो, जिसे तुमने स्वयं अनुभव नहीं किया-न उस दृश्य का वर्णन करो जिसे 
तुमने देखा ही नहीं”। 

यथार्थवादी रचना में जीवन को खोल कर रख दिया जाता है, किंतु यहीं से यह प्रश्न 
उठता है कि क्या प्रत्येक स्थिति का उसी रूप में वर्णन कर देना यथार्थवाद है ? वस्तुतः 
ऐसा नहीं है। यथार्थवादी रचना का लक्ष्य-जो घटता है, उसक वैसा ही चित्रण करना आवश्यक 
है, किंतु जीवन में घटने वाले सब कुछ का चित्रण करना उसका लक्ष्य नहीं है। वह घटनेवाले 
उन महत्वपूर्ण तत्वों को लेता है जिनसे स्थिति की समग्रता उद्घाटित की जा सके। इस 
लक्ष्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दैनंदिन रूप से घटनेवाली प्रत्येक घटना को लिपिबद्ध 
किया जाए। यथार्थवादी रचनाकार महत्वपूर्ण घटनाओं को ही कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है। 

इस प्रकार यथार्थवाद वह विशेष रचना दृष्टि है, जो अतिशय कल्पना के प्रयोग से 
बचती हुई अपने चारों ओर बिखरे जीबन का चित्रण करती है और ऐसे सत्य की स्थापना 
करती है जो उसका सत्य है तथा सभी को संवेदना व प्रेरणा प्रदान करता है। ऐसा बिल्कुल 
नहीं माना जाना चाहिए कि इस प्रकार की रचना में केवल. 'पदार्थवादी दृष्टि' होती है या 
सड़े-गले को ओर ही ध्यान रहता हे, सौंदर्य की उपेक्षा की जाती है अथवा केवल लघुता 
को ही बात की जाती है। साथ ही वह मान्यता भी आज अधिक अपील करने वाली प्रतीत 
नहीं होती कि यह धारा स्वच्छंदतावाद या आदर्शवाद के विरोध में खड़ी है, क्योंकि केवल 
दर्शन में, वह भी पाश्चात्य दर्शन में यह माना जा सकता है कि यथार्थवाद्‌, आदर्शवाद के 
विरोध में खड़ा है, किंतु साहित्य में यह स्थिति अधिक चलने वाली नहीं है। मात्र विरोध 
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| कोई भी सिद्धांत अधिक समय तक जीवित नहीं रहता, जब तक कि उसका स्वतंत्र 
अस्तित्व न हो। लगभग डेढ़ सौ वर्षों से घोषित रूप से साहित्य को प्रभावित करने वाले 
यथार्थवाद के स्वतंत्र अस्तित्व के प्रति शंका नहीं की जा सकती। साहित्य में तो स्थिति 
यह है कि स्वच्छंदतावाद और आदर्शवाद के साथ-साथ यथार्थवाद चला है। होमर, शेक्सपियर 
की रचनाएं और तुलसी का 'मानव' इसके प्रमाण हैं। जहां तक वस्तुवादी दृष्टिकोण का 
प्रश्न है, उसमें भी यथार्थवाद को केवल दृश्यजगत्‌ तक सीमित करना अधिक संगत नहीं 
है। योगदर्शन की मान्यताओं और फ्रायड आदि के मानसिक विश्लेषणों से यह सिद्ध होता 
है कि बहुत कुछ इस दृश्य जगत से परे भी सही है। इस स्थिति में वह सब कुछ, जो 
अदृश्य होते हुए भी वैज्ञानिक रूप से सत्य है-यथार्थवाद की सीमा में आ जाता है। वास्तव 
में प्रश्‍न यह नहीं है कि यथार्थवादी रचना में सुंदर चुना जाए या असुंदर, बल्कि प्रश्न यह 
है कि जो कुछ चुना जाए वह जीवन को प्रभावित करने वाला, जीवन से संबंध रखने वाला 
और उसका हित करने वाला है या नहीं ? अप्रिय प्रतीत होने वाले विषय भी कई बार अपने 
पीछे किसी महत्‌ उद्देश्य को छिपाए रहते हैं और स्वीकार्य होते हैं। यथार्थवादी रचना की 
मूल दृष्टि यही होती है। उसमें लघु के प्रति आकर्षण भी बेदना के छोटे-से-छोटे रूप को 
उजागर करने के कारण होता है, किंतु यह लघुता उसकी विशेषता नहीं है। 
बहुत पहले प्रगतिशील विचारक वेलिन्स्की को कला संबंधी मान्यताओं में हमें यथार्थवाद 
का परिचय मिलता है। अपनी कला-मान्यता प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं-“लेकिन यह 
पूरी तरह मानते हुए भी कि कला को कला होना चाहिए, हम मानते हैं कि विशुद्ध हवाई 
कला का सिद्धांत, जो अपने ही लोक में रहता है और जीवन के अन्य पहलुओं से कोई 
वास्ता नहीं रखता, एक स्वप्निल शून्य है। ऐसी कला का कभी कहीं कोई अस्तित्व नहीं 
रहा"। बेलिन्स्की ने कला के तीन तत्व स्वीकार किए हैं-वास्तविकता, कलात्मक-पूर्णता 
और प्रतिभा। 

चर्निशेव्स्की ने भी बेलिन्स्की की भांति जीवन व कला का संबंध जोडते हुए जीवन 
के पुनः अंकन और घटना प्रवाह पर अपनी स्वस्थ प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति को कला का 
उद्देश्य बताया है। चर्निशेव्स्की ने यथार्थ को कला की वैचारिक स्थिति से जोड़ा है और 
माना है कि वास्तविकता में ही सौंदर्य की अवस्थिति रहती है। उन्होंने कला के संबंध में 
रूपवादियों के दृष्टिकोण की आलोचना की है और कहा है कि कला उस प्रत्येक वस्तु का 
अंकन करती है, जिसमें मनुष्य रुचि लेते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि कला द्वारा सुंदर 
और असुंदर दोनों प्रकार को वस्तुएं चित्रित की जाती हैं तथा कला का मूल स्रोत जीवन 
की वास्तविकता ही है। 

दोब्रोल्युबोव ने भी यथार्थ के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनकी 
दृष्टि में कोई कलाकार सफल है या असफल यह इस बात पर निर्भर है कि उसके द्वारा 
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चित्रित छवियां वास्तविकता के कितनी निकट हैं। यथार्थवादी कला की अंतिम परिणति विज्ञान 
व कविता के समन्वय में है। वह विवेक सम्मत सामान्य विचारों को आत्मसात करती i 
जीवित सत्य का उद्‌घाटन करती है, विचारों की व्यापकता और जीवन की क्रमबद्धता को 
स्थापित करती है, बुदूधिगत संभावनाओं के अंतर्गत घटना-प्रवाह को प्रस्तुत करती है और 
ऐसी रचना करती है जो मानव हृदय में प्रविष्ट होकर उसे प्रभावित करे। 

रालस्टाय ने कला को मनुष्य और मनुष्य के बीच संवाद का सबल माध्यम बताकर 

` उसके यथार्थवादी स्वरूप की ओर संकेत किया है। “कला क्या है”, पुस्तक में संग्रहीत इनके 

निबंधों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन के सत्य से संबंध रहना कला का मूल लक्षण है। 
कला वह प्रक्रिया है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को दूसरों के प्रति संप्रेषित करता 
है। यथार्थवादी कला को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि मनोरंजन करना उसका उद्देश्य 
नहीं है। अत: सच्चा रचनाकार सत्यान्वेषी होता है और वास्तविकता को सौंदर्यमयी अभिव्यक्त 
देता है। यथार्थवादी आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने साहित्य को जीवन की आलोचना कह कर 
यथार्थवादी-कला-दृष्टि की ओर संकेत किया है। आर्नल्ड के अनुसार साहित्य ही वह शक्ति 
पुंज है जो विज्ञान द्वारा न काटी जा सकने वाली स्थापनाएं कर सकता है। इन दोनों बातों 
से यथार्थवाद पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आर्नल्ड की भांति ही रस्किन ने भी कला को 
जीवन व समाज से जोड़कर देखने का प्रयास किया है। 

यथार्थवाद के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाले कुछ ऐसे विद्वान भी है, जिनका संबंध 
समाजवादी या मार्क्सवादी यथार्थवादं से माना जाता हैं इनमें कार्ल मार्क्स का नाम सर्वप्रमुख 
है। मार्क्स के सहयोगी एंगेल्स ने अपनी साहित्य संबंधी मान्यताओं में स्पष्ट रूप से व्यक्त 
और घटना के सही चित्रण पर बल दिया है। उनका विचार है कि सच्ची यथार्थवादी कृति 
में प्रतिनिधि स्थितियों के प्रतिनिधि पात्रों का सत्य चित्रण होता है। समाजवादी यथार्थ पर 
आधारित कृति को विशेषता बताते हुए एंगेल्स ने कहा है कि समाजवादी विचारधारा के 
प्रति आग्रह, आपसी संबंधों का सजग निरूपण और परंपरागत भ्रांतियों का खंडन ऐसी रचना 
की सामान्य विशेषताएं हैं। इस प्रकार की रचना की मुख्य शर्त यह भी है कि उसमें ऐतिहासिक 
सजगता और बौद्धिक गांभीर्य का संयोग होता है। | 

लेनिन ने माक्सवादी साहित्य चिंतन को अधिक व्यापक आधार प्रदान किया। उन्होंने 
अपनी साहित्यिक अवधारणाएं इस वाक्य से प्रांरभ की, कि “साहित्य एवं कलाएं जन-सामान्य 
की संपत्ति बने”। उनके अनुसार साहित्य सर्वहारा के हाथ में समाज को बदलने वाला सबसे 
तेज शस्त्र है अतः आवश्यक है कि साहित्य में जनजीवन का सही चित्रण हो और क्रांतिकारी 
दृष्टिकोण को प्रमुखता प्रदान की जाए। समाजवादी यथार्थवाद को स्पष्ट करते हुए लेनिन 
ने उस बात पर बड़ी आपत्ति की है कि काम, वासना और प्रेम की उत्कंठा मार्क्सवादी समाज 
और यथार्थबाद में एक गिलास पानी पीने के समान हो जाएंगी। मार्क्सवादी विचारकों में 
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RE ने यथार्थवाद को जीवन-दर्शन घोषित किवा हैं। उनके अनुसार यह बाहय जगत्‌ 
से जुड़ा हुआ चिंतन है। यथार्थवाद ऐसी दार्शनिक कला हे, जो क्रांतिकारी समाज व विचारधारा 
से सीधी तरह जुड़ी है। जनजीवन से संबद्ध कला कभी-भी अन्य किसी साहित्यिक-रूप 
के साथ समझौता नहीं कर सकती। 

यथार्थवाद के स्वरूप पर कुछ अन्य भारतीय विद्वानों ने भी अपने अभिमत दिए हैं। 
केदारनाथ अग्रवाल ने यथार्थवादी साहित्य को “जीवित साहित्य' घोषित किया है, क्योंकि उसे 
केवल जिंदगी से पाया जा सकता है। यथार्थवादी साहित्य जीवन के स्पंदनों का साहित्य है, 
उसमें सामाजिक चेतना निहित होती है और वह व्यक्ति को जकड़न से मुक्ति दिलाता है। 
उनके शब्दों में-“यथार्थवाद के कई प्रयोग हो सकते हैं। एक तो यह कि वर्तमान के प्रति 
असंतोष, दूसरा वर्तमान पर केंद्रित प्रहार, तीसरा समता का प्रचार, चौथा प्रश्नों का उत्तर 
देना, पांचवां व्यंग्य से जनता की चेतना को जागृत करना! छठा मानवीय व्वयहार के मूल 
में निहित भावना को उभार कर प्रत्येक कार्य की वास्तविकता को दिखाना, सातवां मानव 
को महत्ता को स्वीकार करके अन्य किसी सत्ता का बहिष्कार करना, आठवां समस्त मानव 
जाति सूत्र में बंध कर एक राज्य व्यवस्था की निर्माता बन जाए, नवां मानव अतीत का 
नहीं वर्तमान का प्राणी है।'' 

डॉ. शिवकुमार मिश्र ने यथार्थवाद के तीन रूपों का उल्लेख किया है-प्रकृतिवाद, 
आलोचनात्मक यधार्थवाद और समाजवादी यथार्थवाद। दूसरी ओर अधिकांश विद्वान प्रकृतिवाद 
को यथार्थवाद के अंतर्गत नहीं मानते। लुकाच तो प्रकृतिवाद को यधार्थवाद के एकदम विरुद्ध 
सिद्ध करने में भी नहीं हिचकता। यथार्थवाद किसी अतिवादी स्थिति का नाम नहीं है। वह 
जीवन, जगत की वास्तविकता को साथ लेकर चलने वाली रचना दृष्टि है। 
यथार्थवाद और साहित्य की सूजन प्रक्रिया यथार्थवादी रचना, सृजन की विशिष्ट 
प्रक्रिया का परिणाम होती है। उसमें प्रतिक्षण घटित होने वाली स्थितियों को केंद्र बनाकर 
रचना को कुछ इस प्रकार ढाला जाता है कि चित्रित घटनाएं मात्र मनोरंजन का माध्यम 
या बुद्धि विलास का आधार न रहकर सजग चेतना का अंग बन जाती है। यथार्थवादी रचना 
प्रक्रिया में केवल 'कृति' नहीं रची जाती, बल्कि एक “प्रभावशाली स्थिति” रची जाती है। 
यही कारण है कि यथार्थवादी कलाकार को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है! 
इनमें चुनाव की समस्या, कल्पना के प्रयोग की सीमा और यथार्थवादी दृष्टि मुख्य हैं। 
यथार्थवादी रचनाकार वैयक्तिक व सामाजिक स्तर पर क्रमश: घटित होने वाली घटनाओं 
को अनवरत देखता है। उसकी दृष्टि इतनी पैनी होती है कि छोटी-से-छोटी घटना भी उसके 
निरीक्षण से बच नहीं पाती उसे इसी संपूर्ण घटनाक्रम के माध्यम से जीवन को वास्तविक 
अभिव्यक्ति करनी होती है। यहां यह समस्या पैदा होती है कि ये जितनी भी घटनाएं क्रमशः 
घटित हो रही हैं-इनका उपयोग रचनाकार किस प्रकार करे। क्या वह सारी घटनाओं को 
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ज्यों-का-त्यों अंकित कर दे अथवा इनमें से कुछ को ? रचनाकार की यह समस्या उसे चुनाव | 
प्रक्रिया से परिचित कराती है। | 

यथार्थवादी रचनाकार जीवन यथार्थ का कलाकार होता है और उसे व्यापक सत्य की 
स्थापना करनी होती है, वह तथ्य-संग्राहक नहीं होता। वह घटना संकलन नहीं करता। यह 
एक इतिहासकार या समाजशास्त्री का कार्य हो सकता है। इसका कार्य वातावरण के संपूर्ण 
स्वरूप की अभिव्यक्ति होता है। यही कारण है कि उसे संपूर्ण घटना-क्रम में से उन महत्वपूर्ण 
घटनाओं का चुनाव करना होता है, जो समग्र अभिव्यक्ति कर सकें। इस समग्र अभिव्यक्त 
का अंकन केवल बाहय-स्वरूप की समीक्षा मात्र से भी संभव नहीं है, वरन्‌ घटना या जीवन 
को तह में जाना आवश्यक है। इस दृष्टि से भी रचनाकार के लिए यह आवश्यक हो जाता 
है कि वह संपूर्ण में से महत्वपूर्ण का चुनाव करे। यथार्थवादी रचनाकार का मुख्य उद्देश्य 
घटना समग्रता नहीं जीवन की समग्रता को प्रकाशित करना है। मानव को उसकी संपूर्णता 
और क्रांतिकारी विकासक्रम में देखना और सही जीवन की भूमिका तैयार करना उसका लक्ष्य 
है। अत: यथार्थवादी रचना प्रक्रिया का प्रमुख तत्व है-चुनाव। न तो साहित्य समाज से दर्पणवत्‌ 
संबंध रखता हे और न यथार्थवादी रचनाकार समाज का फोटोग्राफ ही प्रस्तुत करता है। 
वह अपने अनुभूत जगत्‌ की पुनर्रचना करता है। इससे यथार्थवादी रचना-प्रक्रिया में कल्पना 
का महत्व स्पष्ट होता है। . 

सामान्य रूप से देखने से ऐसा लगता है कि कल्पना रोमानी कविता का मूल तत्व 
है और यथार्थवाद से उसका संबंध नहीं है। किंतु यदि ध्यान से देखा जाए तो यथार्थवादी 
काव्य में भी कल्पनातत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर केवल यह है कि जहां स्वच्छंदतावादी 
काव्य में कल्पना के अतिशय प्रयोग द्वारा कवि ऐसे संसार में पहुंच जाता है, जिससे साधारण 
मनुष्य अपरिचित है, वहीं यथार्थवाद में कल्पना सत्यान्वेषण को मूर्त बनाने का माध्यम है। 
बिना इसके ठोस यथार्थ कलात्मक अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ) 

यथार्थवादी रचनाकार बाहय जगत्‌ के सूक्ष्म निरीक्षण दूवारा विविध अनुभव प्राप्त करता 
है। उन अनुभवों के विश्लेषण द्वारा उसके मानसिक संसार की रचना होती है। यह मानसिक 
संसार बिंबों के रूप में निर्मित होता है। यही बिंब कल्पना तत्व के संयोग से यथार्थ अनुभवों 
को कलात्मकता प्रदान करते हैं और तब साहित्य को सृष्टि होती हे। अतः यह स्पष्ट है 
कि बाहय जगत के अध्ययन के साथ ही कल्पना का कार्य प्रारंभ हो जाता है और तब 
तक चलता है, जब तक कवि के अनुभव जगत को पुनर्सष्टि होती है। यथार्थवादी कल्पना 
की इस विशेषता को जान लेना आवश्यक है कि यह स्वच्छंदतावादी कल्पना नही है। यहां 
उसको स्थिति मध्यम की है। वह कवि के इंद्रिय बोध को सौंदर्य और व्यवस्था प्रदान करके 
उसे अभिव्यक्ति-क्षमता प्रदान करती है। 

किसी भो रचना के मूल में उसके रचयिता की दृष्ट मुख्य होती है। यथार्थवादी रचनाकार 
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की भी एक विशेष दृष्टि होती है, | मुख्य लक्षण है जीवन के संदर्भ में सत्य की खोज 
और उसकी अभिव्यक्ति। यथार्थवादी रचनाकार का झुकाव तथ्यपरकता की ओर होता है 
तथ्य की अनुकृति गढ़ना उसका उद्देश्य नहीं होता। तथ्य से वह सत्यान्वेषण की ओर बढ़ता है। 

यथार्थवादी दृष्टि जीवन को खंड-खंड करके नहीं देखती। उसका रूप आदर्शवादी नहीं 
है, किंतु खंड जीवन के स्थान पर संपूर्ण जीवन की स्थापना करना उसका आदर्श अवश्य 
है। व्यक्ति को उसके चारों ओर बिखरी हुई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक 
विसंगतियों से परिचित कराना, उसे संघर्ष मुद्रा में लाना और उसके जीवन को क्रांतिकारी 
विकासक्रम में प्रस्तुत करना यथार्थवादी दृष्टि की मुख्य विशेषताएं हैं। 

यथार्थवादी दृष्टि की यह भी विशेषता है कि वह प्रकृतिवाद अथवा मनोविश्लेषणवाद 
कौ मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का अध्ययन नहीं करती, क्योंकि ये मान्यताएं व्यक्ति 
का विश्लेषण विशेष शैली में करती हैं जबकि यथार्थवाद के अंतर्गत व्यक्ति को जीवशास्त्रीय 
या उद्दाम वैयक्तिक संदर्भ से अलग वैयक्तिक-सामाजिक संदर्भ में भी रखकर देखा जाता है। 
इस प्रकार यथार्थवादी रचना दृष्टि का निर्माण विभिन्‍न तत्वों से होता है और सृजन-प्रक्रिया 
विविध आयामों से होकर गुजरती है। यथार्थवाद में मनुष्य को केंद्रीय स्थिति है। सच्चा यथार्थवाद 
साहित्य व कला के केंद्र में मानव को स्थिति स्वीकार करता है और संपूर्ण मानव व्यक्तित्व 
का उद्घाटन करता है। यदि समाजवादी यथार्थवाद की दृष्टि से देखा जाए, तो पता चलता 
है कि उसमें व्यक्ति को मानवीय विकास क्रम का आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। 
व्यक्ति ही अपने अतीत से संघर्ष करता हुआ विकास की इस दशा में पहुंचा है और वही 
विकास करता हुआ उज्ज्वल भविष्य का स्वामी बनेगा। अत: व्यक्ति का विश्लेषण करने 
का अर्थ है उस लंबी भूत, वर्तमान व भविष्य की परंपरा का अध्ययन करना, जो व्यक्ति 
व समाज दोनों के स्वरूप का मूल उत्स है। 

यही कारण है कि यथार्थवाद खंड मनुष्य का नहीं संपूर्ण मनुष्य का अध्ययन करता 
है। इस संपूर्ण मनुष्य का अभिप्राय है मनुष्य के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों का अध्ययन। 
केवल बाहरी पक्ष प्रकृतिवाद से संबद्ध है और केवल भीतरी मनोविश्लेषणवाद से। ये दोनों 
अलग-अलग संपूर्ण मनुष्य की नहीं खंड मनुष्य की सृष्टि करते हैं। इनमें से किसी एक 
को आधार बनाकर मनुष्य का अध्ययन करना एकांगी है, क्योंकि मानव व्यक्तित्व अंतरंग 
व बहिरंग दोनों के समन्वय से निर्मित होता है। अत: यथार्थवाद दोनों धरातलों पर ही मनुष्य 
का अध्ययन करता है। 

यथार्थवाद मनुष्य को समाज का आधार स्वीकार करता है। इसका कारण यह है कि 
व्यक्ति एक ओर तो अपने वैयक्तिक इतिहास और स्थितियों का निर्माण करता है, दूसरी ओर 
अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वह सामाजिक इतिहास व सामाजिक स्थितियों का निर्माण 
करता है, अर्थात्‌ एक ही समय व्यक्ति, वैयक्तिक भी हे और सामाजिक भी। व्यक्ति को इसी 
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दोहरी भूमिका के कारण समाजवादी यथार्थवाद अपने लेखक से यह आशा करता है कि 
वह व्यक्ति को उसके दुहरे इतिहास के साथ प्रस्तुत करे। वैसे. भी व्यक्ति को सामाजिक 
संदर्भ से काटकर नहीं देखा जा सकता। मनुष्य के व्यक्तित्व की यह संश्लिष्ट स्थिति यथार्थवादी 
कला को महत्वपूर्ण विशेषता है। यथार्थवादी कला की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह 
हैं कि वह व्यक्ति को एक ऐसे चेतना युक्‍त प्राणी के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहती 
है, जो किसी भी प्रकार अभिशापित बने रहने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि वह गरिमापूर्ण 
जीवन का अधिकारी है। मनुष्य की विरूप स्थिति का अंकन करके यथार्थवाद व्यक्ति को 
उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है और प्रकारांतर से अच्छे जीवन को प्राप्त करने 
को प्रेरणा देता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति यथार्थवादी कला का केंद्रीय 
विषय है और मानवीय जीवन के समग्र रूप को अभिव्यक्ति प्रदान करना इस कला का 
लक्ष्य है। 

यथार्थवाद का संपूर्ण ताना-बाना वस्तु के अस्तित्व से बना है। इसे इस प्रकार भी 
कह सकते हैं कि यथार्थवाद का आधार यह भौतिक सृष्टि है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले 
किसी वस्तु को उपस्थिति आवश्यक है। किंतु यह ज्ञातव्य है कि यथार्थवादी विचार-धारा 
का भौतिकवाद किसी भी प्रकार यांत्रिक भौतिकवाद नहीं है, उसमें प्रकृति द्वारा ग्रहण किए 
गए परिवर्तन सजगता के साथ स्वीकार किए जाते हैं। यथार्थवाद के अध्ययन का क्षेत्र जहां 
यह बाहय जगत है वहीं मनुष्य को चेतना और मन की सूक्ष्म वृत्तियों का अध्ययन-चित्रण 
भी उसके क्षेत्राधिकार में है। 

यथार्थवाद का वैचारिक धरातल एक ऐसी वस्तुनिष्ठ शैली का समर्थन करता है जिसका 
लक्ष्य सही चित्रण है। यथार्थवाद को मान्यता है कि असली साहित्य वही है, जिसमें अभिव्यक्ति 
की ईमानदार कोशिश हो। यह कोशिश घटते हुए को देखने पर आधारित है, किंतु किसी 
वस्तु को देखना तो रचना प्रक्रिया का प्रथम चरण हे। इसके पश्चात रचनाकार का देखा 
हुआ मुख्य रूप से पांच तत्वों से प्रभावित होता है। 

1. रचनाकार की सौंदर्य दृष्टि, 2. सत्य-शोधक क्षमता, 3. विवेक, 4. मंगल दृष्टि, 

, 5. भाषा संस्कार 

इस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात रचनाकार द्वारा ग्रहण किया हुआ मूल यथार्थ बहुत 
कुछ संस्कारित हो जाता है और कल्पना के सहचर्य से बिंब रूप में ढलकर कलात्मक 
रूप प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यथार्थवाद की अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार यथा-तथ्यवादी 
अभिव्यक्ति नहीं बन पाती, उसमें जीवन के मूल तत्व सुरक्षित रहते हैं। 

यथार्थवादी विचारधारा अव्यवस्था से उत्पन्न व्यक्ति के असंतोष को मुखरित करने 
वाली है। इसके माध्यम के रूप में वह विरूप स्थिति के चित्रण को अपनाती है। क्योंकि 
सैद्धांतिक दृष्टि से यथार्थवाद-'कला जीवन के लिए' का समर्थन करता है। यह विचार 
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यथार्थवादी कला के उद्देश्य की ओर भी संकेत करता है। जहां आलोचनात्मक यथार्थवाद 
व्यक्ति की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है, वहीं समाजवादी समाज की स्थापना के लिए प्रेरित 
करता है। यथार्थवादी कला जहां व्यक्ति को कलात्मक सौंदर्य से परिचित कराती है, वहाँ 
वह व्यक्ति के विचार दर्शन को भी प्रभावित करती है। समाजवादी चिंतकों ने तो प्राय: रचनाकारों 
को सचेत किया है और कहा है कि कलाकार को सृजन करते समय सदा यह ध्यान रखना 
चाहिए कि वे अपनी रचना के माध्यम से समाज निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यथार्थवादी 
रचना के मूल में यह भावना सन्निहित रहती है कि व्यक्ति अपने चारों ओर जमे हुए विरूप 
और अव्यवस्थित को उखाड़ फेंके। 

यथार्थवाद अपने आप में एक विचारधारा है। उसमें वास्तविक जीवन से जुड़ने की 
आकांक्षा है और उसकी अपनी स्वतंत्र रचना-दृष्टि है। जब तक कोई रचनाकार इस रचना 
दृष्टि के तत्वों को आत्मसात नहीं कर लेता और वे तत्व रचना के भीतर से फूटने प्रारंभ 
नहीं होते, तब तक यथार्थवांद की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं होती। 

यथार्थवाद की वैचारिक भूमि और आदर्शवाद में एक विशेष प्रकार का संबंध है। ऊपर 
से देखने पर दोनों विचारधाराएं प्रायः विरोधी प्रतीत होती हैं, किंतु वास्तव में यथार्थवाद का 
भी अपना एक आदर्श होता है। अपने मूल रूप में यथार्थवादी विचारधारा व्यक्ति से संबंधित 
है। वह मनुष्य को गतिशील बनाना चाहती है। अपने इस उद्देश्य कौ पूर्ति के लिए वह 
वर्तमान का चित्रण करती है किंतु उसकी दृष्टि भविष्य के गर्भ में विद्यमान अच्छी स्थिति 
पर टिकी होती है। 
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प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीय भावना 


राजकुमार सिंह 


आधुनिक साहित्यकारों में प्रसादजी सर्वाधिक रहस्यपूर्ण है, कारण, आत्म के प्रति उनका 
मौन, प्रसाद का व्यक्तित्व, चेतना अंतर्मुखी है। कवि का हृदय जीवन के कोलाहल तथा संघर्ष 
से दूर किसी एकांत में 'घने प्रेम तरु तले' छांह लेने का अभिलाषी है। काम को महत्ता 
देते हुए भी प्रसाद जी ने संघर्षेच्छा से उपरत होने की धारणा व्यक्त की है कर्तव्य कठोर 
जीवन के प्रति कवि का अंतर्मन कुछ विरक्‍त-सा है परिणामत: वह तीत्र संघर्ष से प्रयाण 
करके मनःप्रसाद एवं वैराग्य को वरण करता है। प्रसाद के प्रायः सभी जीवन पात्रों की परिणति 
नियति मूलक है। स्कंद गुप्त जीवनभर हूणों के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ जीवन. के शेष 
दिन किसी कोने में बिताने के लिए उत्सुक है। महान क्रूर कर्मा चाणक्य अंत में अंतर्निहित 
आत्म चैतन्य की उपलब्धि करके वैराग्य ग्रहण करता है प्रसाद जी का एक उद्धृत पात्र 
'अजात शत्रु' अंत में पालतू हो जाता है रानी कामना विदेशी युवक विलास के ऐंद्रिक प्रभाव 
से मुक्त होकर स्वर्ण मदिरा का त्याग कर सामरहस्य की साधना करती है। प्रसाद का आत्मरूप 
मनु उद्दाम संघर्षों से आक्रांत होकर अंत में पराभूत तथा समरसीभूत होता है। 
प्रसाद जी की आकस्मिक कविताएं प्राय: दर्द दिल, इश्क मिजाज और सतही श्रृंगार 
से ओतप्रोत हैं। प्रौढ़काल में कवि प्रत्यक्ष अभावों का विस्मरण कर स्वयं को पुरातन में 
भुला देना चाहता है और दूसरी ओर अतीत सुखों की अवहेलना अनुकूल परिस्थितियों का 
निर्माण भी करना चाहता है फिर भी वर्तमान की अपेक्षा कवि विगत वैभव के प्रति अधिक 
आसक्त है। प्रारंभिक गीतों में कवि को प्रगल्भ वेदना मुखरित हुई है-वेदना से व्यथित होकर 
कवि दर्शन का आहवान करता है और विरोधी परिस्थितियों में मानसिक समझौता स्थापित 
करने का प्रयतन करता है। 'आंसू' में विश्ववेदना की सर्वव्यापकता का उल्लेख करता हुआ 
` प्रसाद का कवि चिरवंचित मुखों की ओर दृष्टिपात करता है और इस विश्व सदन में दुखवाद 
को प्रतिष्ठा करके व्यष्ठि और समष्टि को समन्वित करता हुआ आत्म से परे हो जाने का 
उपक्रम करता है। वर्तमान जीवम से पलायित होकर अतीत की ओर उन्मुख होने का यही 
रहस्य है। उसकी आत्म स्वीकारोक्ति के अनुसार 'साहित्य' में अतीत और करुणा का जो 
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अंश है वह मुझे आकर्षित करता है। 

प्रसाद जी के आजीवन कर्तव्य भावना के दूवंदूव से आंदोलित रहे हैं तभी उनके पात्रों 
में वह अंतदूर्वदूव इतनी तीव्रता के साथ ध्वनित हुआ है। आकाशदूवीप को चंपा और पुरस्कार 
की मधुलिका मनः संघर्ष की साक्षी हैं। प्रसाद जी भावुकता से अधिक आक्रांत हैं। उनके 
भावोदगार कार्नेलिया, सुवासिनी अन्य कई पात्रों द्वारा मुखरित होते हैं। अपने कवि रूप के 
प्रति प्रसाद जी के मन में यत्र-तत्र वितृष्णा का भी भाव रहा है। कवि का संकल्प है कि 
उसकी भावनाएं नीरव ही रहें, उन्हें बोलने का अधिकार न हो। इस आत्मगोपन के पीछे 
लोकमय और आत्मोच्चता की अनेक ग्रंथियां हैं। इस भुवक रूप के अतिरिक्त कवि का 
एक दार्शनिक या विचारक रूप भी है। प्रसाद जी अंतर्दर्शन की ओर आदयांत सचेष्ट हैं। 
कवि अपने गंभीर क्षणों में प्रायः तत्व चिंतन की ओर उन्मुख हो जाता है और जीवन के 
समस्त संघर्ष को इसी आत्मदर्शन द्वारा उपशमित कर लेता है। निष्क्रिय दर्शन की एक 
अति मरणोत्कंठा भी दिखाई देती है जहां जीवन की निस्मारता अनस्तित्व का रूप धारण 
कर लेती है। प्रसाद के अनेक पात्र उद्दाम जिजीविषा से उत्प्रेरित हैं। दर्शन को प्रसाद ने 
प्रायः धरातल पर ही अवतरित किया है। दर्शन केवल सुविज्ञ विचारकों का ही विषय नहीं 
है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन दर्शन होता है वे मानव हंदय को नियमों में बांध 
नहीं रखना चाहते। हृदय का संकर्षण और विकर्षण किसी सुनिर्धारित विधि या फार्मूले से 
प्रतिबद्ध नहीं होता। उनके मतानुसार राग-तत्व में इतनी क्षमता है कि वह द्वेष का उन्मूलन 
कर सकता है। 

अपने जीवन में प्रसाद जी आत्म-केंद्रित रहे हैं उनके साहित्यिक विकास को देखते 
हुए यह प्रकट है कि वे आरंभिक जीवन में जितने उल्लसित थे, प्रौढ़काल में उतने ही गंभीर 
और अनासक्त थे। उल्लास का कारण था कुल वैभव, विषाद का कारण था पारिवारिक विघटन 
एवं अतृप्त दांपत्य और गांभीर्य का कारण था कवि का आत्ममनन, जिसकी गरिमा का सतत 
निर्वाह उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्‍न वन गया था। नारियों के विषय में व्यक्त किए गए 
प्रसाद जी के अभिमत भी पर्याप्त व्यक्तिगत हैं। नारित्व के प्रति उनके मन में सहज निष्ठा 
रही है। उनके अधिकांश नारीपात्र अपने चारित्रिक वैशिष्टय के करण अत्यंत स्तुत्य प्रतीत 
होते हैं। 

प्रसाद जी इस युग के सबसे अधिक अनुभूतिशील कवि थे। वस्तुत: उनके काव्य का 
स्नायुजाल इसी जीवन के सुलभ मानवीय अनभूतियों के रक्‍त से पोषित व अनुप्राणत है। 
प्रणय वेदना या विरहावस्था के प्रसंगों में यह अनुभूति अत्यंत प्रगाढ हो उठती है। प्रसादजी 
के काव्य में मानवीय भावना का विजयोल्लास है और उनके जीवन दर्शन में भविष्य को 
दृढ़ आस्था भी। उनके कवि में भौतिक आकांक्षा भी है और अप्राप्य के प्रति स्पृहा भी। उनको 
आध्यात्मिक साधना सांसारिक व्याघात, आशा निराशा के दूवंदूव और अंतर संघर्ष पर टिकी 
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हुई है। कवि में बड़ी सजग तथा आत्मनिष्ठ अर्तदृष्टि मन में अतीत गर्भी कल्पना वाणी 
में निस्तब्ध उच्छवास और आत्मा में अनंत के विलास की आनंदानुभूति है। उनके काव्य 
की अंतश्चेतना इंद्रियग्राही न होकर हृदयग्राही .है। वह मात्र शरीर ही न होकर आत्मस्पर्श 
है। उनके आसीम में आत्म विस्तार है, जहां अक्षितिज रहस्यों की जिज्ञासा हे और समस्याओं 
का विराट समाधान भी। उनके साहित्य में दो युगों की संधि है उसमें उन्नीसवीं शताब्दी का 
रोमांस और, बीसवीं शताब्दी का. संत्रास दोनों ही अंतर्व्यप्त हैं। उन्होंने इतिहास के मृतिपिंडों 
में मानव मन की आकांक्षा राष्ट्रीय संस्कृति और अध्यात्म साधना को प्राणवत्ता प्रदान की 
है, और उसे कवित्वपूर्ण जोश के साथ उच्चरित किया है। 
कवि का राष्ट्रप्रेम दर्शन उनकी काव्य रचना.के अंतिम दिनों में दिखाई देता है। प्रसादजी 
ने अपने पुराने आदर्शवाद के सहारे भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को कलात्मक पृष्ठभूमि पर 
प्रतिष्ठित किया है। रण-क्षेत्र में समवेत स्वर से गाए; गए इस गीत में वस्तुत: उनकी देशभक्ति 
कौ भावना ही रही है- 
“हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों .का दे उपचार, 
ऊषा ने हँस अभिनंदन (किया और पहनाया हीरक हार। 
* जगे हम; लगे. जगाने विश्व लोक में. फैला (फिर आलोक।” ; 
उपर्युक्त 'राष्ट्रगीत' में सृष्टि के उद्भव एवं विकास से संबंधित भारतीय संस्कृति की 
युगयुगीन गौरव-गाथाएं अंकित हुई हैं। कवि अत्यंत सुदृढ़ स्वरों. में अपनी जन्मभूमि की घोषणा 
करता हुआ कहता है- 
“हमारी जन्मभूमि थी यही, कहो से आए. थे. हम नहीं 
यह अतीत. गाथा, ऐतिहासिक रोमांस की वस्तु नहीं। 
, इसके दूवारा यह . वर्तमान जीवन को. भी. उत्प्रेरित कर रहा है- 
. वही; है रक्‍त, वही .है देश,. त्रही साहस है वैसा. ज्ञान। 
< बही है. शांति बही है. शक्ति, बही हम “दिव्य आर्य संतान 
«5 'जिए.तो. सदा उसी. के, लिए, यही अभियान रहे, यह हर्ष। 
, ० : .। 'तिछावर कर दें हम -सर्वस्व.हमारा प्यारा भारतवर्ष।।” 
यह गीत अपने संक्षिप्त रूप में राष्ट्रीय गीत पद का अधिकारी है क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति 
का उत्कर्ष प्रकट हुआ है, साथ ही इसमें-अदूभुत प्राणका ,है। यह उद्बोधन गीत अपने ओज 
एवं संप्रेरकतत्व के कारण अनन्य है। इसी. प्रकार नागयज्ञ में मनसा का यह प्रयाण गीत निष्क्रिय 
भारतीयों को उद्बोधित करता हुआ ज्ञात होता हे- हि 
« क्‍या सुना. नहीं कुछ अभी पड़े सोते हो, 
. „= ` „= ` क्यों :नितः स्वतंत्रता की लज्जा खोते हो। 
७ ३ >. जब.दर्ष भरा आरि चढ़ा चला-आता.है,-- .- 
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तब भी तुममें आवेश नहीं आता है 

अपने स्वतत्वों से स्वयं हाथ धोते हो।।” 
यहां ऐसा प्रतीत होता है मानों कवि भारतीयता को विध्वंसक शक्तियों से प्रतिरक्षा करने एवं 
प्रतिशोध लेने हेतु भारतीय वीरों को उत्प्रेरित कर रहा है। प्रसाद साहित्य में नवजागरण का 
हाहाकार ही नहीं बल्कि लक्ष्य सिद्धि का जयजयकार भी प्राप्य है। 'कामना' में इसी प्रकार 
सिद्धि का विजयोल्लास भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठा एवं पाश्चात्य सभ्यता के पूर्ण 
पराभव के पश्चात प्रकट हुआ है। राष्ट्र प्रेम के क्षेत्र में प्रसाद के नारी पात्र बहुत सक्रिय 
हैं। चंद्रगुप्त' में अलका जैसी वीरांगनाएं नई दिशा एवं नई प्रेरणा सहित नव प्रयाण को 
नई गति प्रदान करती हैं- 

“अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। 

प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो!" 
राष्ट्रीय उत्साह और पौरुष के साथ-साथ प्रसाद जी ने राष्ट्रीय भावात्मक एकता को भी प्रश्नय 
दिया है, उनके पात्र राष्ट्रदेवता का अभिनंदन करते हुए राष्ट्र के सोए हुए अभिमान को जगाने 
का उपक्रम करते हैं। 'चंद्रगुप्त' में महामति चाणक्य आत्मसम्मान के दिव्य जीवन के लिए 
'मालव और मगध' को भूलकर समस्त आर्यावर्त का नाम लेने के लिए भारतीय वौरों को 
उत्मेरित करते हैं। राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए युद क्षेत्र में क्षत-विक्षत सम्राट पौर जननी , 
और जन्मभूमि के नाम पर अपने पलायनोन्मुखी सैनिकों को मर-मिटने के लिए उत्तेजित 
करते हैं। सम्राट पौरुष की इस 'अलौकिक' वीरता का दृश्य देखकर तथा कथित विश्वविजेता 
अलक्षेंद्र (सिकंदर) उसके साथ सम्राटों का जैसा व्यवहार करता हुआ विस्मय विमुग्ध होकर 
संधि की प्रार्थना करता है। प्रसाद जी का प्रत्येक आदर्श पात्र सेवाद्रती या राष्ट्र भक्त है। 
उनका चाणक्य आदयंत राष्ट्रोत्थान हेतु सक्रिय एवं चिंतित है। बह देख रहा है कि देश पर 
संकट के बादल छाए हुए हैं। राष्ट्र का बल बिखरा हुआ है समग्र राष्ट्र द्वेष से जर्जर हो 
गया है उनके शब्दों में आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी हुई एक धक्के की राह देख 
रही है-प्रसाद जी ने सर्वत्र ऐसे पात्रों की अवतारणा को है जो राष्ट्रीय जीवन की विषम 
परिस्थितियों में राष्ट्र का योग क्षेम वहन करते हैं और अपने नेतृत्व दूबारा देश को पुनर्गठित 
करते हैं। चंद्रगुप्त, सिंहरण, चाणक्य, स्कंदगुप्त आदि ऐसे ही राष्ट्रोद्धारक पात्र हैं। राष्ट्रीयता 
से ओत-प्रोत होकर ही प्रसाद जी ने राष्ट्रद्रोहियों की भर्त्सना को है। कवि ने विरह से जीवन 
प्रारंभ कर देशप्रेम तक यात्रा की है उनकी रचना लहर में अशोक की चिंता, शेरसिंह का 
शस्त्र समर्पण पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया संग्रहीत है। 

शेरसिंह के शस्त्र समर्पण (लहर) में कवि ने प्रवंचकों की प्रताड़ना का कडु प्रत्याख्यान 

किया है, और उसे 'पचनद! का जीवित कलंक घोषित किया है। चंद्रगुप्त को देश-द्रोही आंभीक 
की जो मानव आक्रमणकारियों के पुस्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त को सुखरजनी 
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की शांति निद्रा में धीरे से अर्गला खोल देता है। चंद्रगुप्त में भारत का प्रत्येक मानव अलक्षेंद 
और सिल्यूकस को पराभूत करने के लिए कटिबद्ध है। प्रसाद की यह कथायोजना और 
चरित्र परिकल्पना उनकी राष्ट्र-प्रियता का द्योतक हे । 
राष्ट्रप्रेम से ही प्रणोदित होकर प्रसाद जी ने भारत के निसर्ग-सौंदर्य का मुक्‍त कंठ 
से गौरव-गान किया है। राष्ट्रीय वैभव का स्तवन एक भारतीय के मुंह से उच्चरित होकर 
उतना प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता, जितना किसी विदेशी द्वारा उच्चरित होकर प्रेरणाप्रद 
बनता है। सिंहल का राजकुमार धातुसेन भारत का चतुर्दिक भ्रमण करने के बाद गद्गद्‌ हृदय 
से भारत की महिमा का बखान करता हुआ कहता है-“भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण 
विश्व इसके प्रेमपाश में आबद्ध है। अनादि काल से ज्ञान की मानवता की ज्योति विकीर्ण 
कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं हैं ? विश्व का सबसे ऊंचा 
शृंग इसके सिस्हाने और सबसे गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे है।” 
राष्ट्र प्रेम के अंतर्गत नैसर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक श्री संपन्नता और सांस्कृतिक समृद्धि 
का उल्लेख अत्यंत उत्प्रेरक हुआ करता है। प्रसाद जी ने विदेशी पात्रों से भारतीय वैभव 
का अधिकाधिक जयगान कराया है, ग्रीक कुमारी और शत्रु कन्या कार्नेलिया भारत से विमुग्ध 
होकर अंतकालीन क्षणों में भारत की वेदना व्यक्त करती हुई कह उठती है- 
“अरुण यह मधुमय देश हमारा। 
जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा!" 
प्रस्तुत गीत प्रसादजी को राष्ट्रीय चेतना का परिचायक है। इस गीत दूवारा यही भाव 
झंकृत हो रहा है कि यह देश प्रकृति के व्यापक वैभव का अधिकारी है। प्रसादजी का राष्ट्रप्रेम 
केवल आदर्शपरक; कल्पित या आरोपित नहीं है। वे कंकाल, तितली आदि कथा कृतियों में 
राष्ट्रीय जीवन को दुर्दशा अंकित करते हैं और नव-निर्माण का संदेश भी देते हैं फिर भी 
राष्ट्र के दुख दारिद्रय के वर्णन की अपेक्षा उन्होंने राष्ट्र महिमा को अधिक सशक्त किया 
है। उनके मतानुसार राष्ट्रीय जीवन के दुख दैन्य का सतत्‌ दिग्दर्शन कराते रहने से हमारी 
दृष्टि लघुत्वकामी हो जाती है। राष्ट्र प्रेम के सम्यक निर्वाह हेतु राष्ट्रीय गौरव की चेतना 
का उर्ध्वप्रक्षण होना ही चाहिए। उनका राष्ट्र-प्रेम केवल भावुकता का परिणाम नहीं है बल्कि 
अतीत प्रियता सांस्कृतिक निष्ठा और आत्म-गौरव की भावना का द्योतक है। प्रलय की छाया, 
पेशोला की प्रतिध्वनि, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण (लहर) आंदि रचनाओं में उनके राष्ट्रप्रेम 
का उत्कृष्ट आदर्श प्राप्य है। 
शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, कविताओं में सिक्खों के शौर्य एवं पराक्रम की अद्‌भुत 
झांकी अंकित करता है। 
“अरी रण-रंगिनी। 
सिक्खों के शौर्य भरे जीवन की संगिनी। 
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कपिशा हुई थी लाल तेरा पानी पान कर। 
[द दुरंत धर्मदस्युओ की त्रासनी- 

निकल, चली जा तृ प्रतारणा के कर से।" 

“अरी वह तेरी रही अंतिम जलन क्या ? 

तोपें मुंह खोले खड़ी, देखती थी त्रास से चिलियान वाला में। 

आज के पराजित जो विजयी थे कल ही, 

उनके समर वीर कर में तू नाचती। 

लप-लप करती थी जीभ जैसे यम की।” 
इसी तरह सिवखों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रणक्षेत्र में जो वीरता का प्रदर्शन किया, अपने बाहुबल 
से पराक्रम दिखाया, दृप्त अत्याचार का विरोध किया, स्वत्व रक्षा के लिए सतत्‌ प्रयत्न किया 
जिनमें उर्जस्वित रक्‍त भरा हुआ था। जिनका मन उमंग से भरा हुआ था और जिन युवकों 
के मणिबंधों में इतना अबंध बल भरा हुआ था जो तोप के गोलों से गेंद की तरह खेलते 
थे और उसे आतिशबाजी जैसा मानते थे जो रक्‍त की नदी में सिर ऊंचा करके तैरते थे उनका 
अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। 

प्रसाद जी के युग में स्वतंत्रता-आंदोलन अत्यंत उग्र रूप में चल रहा था और संपूर्ण 

भारतवासी उसमें भाग लेकर गौरव का अनुभव कर रहे थे-स्वतंत्रता संबंधी इसी भावना 
का चित्रण करते हुए कवि ने संकेत किया है 

अभिनय आरंभ हुआ 

अनहिल वाड़ा में अनल-चक्र घूमा फिर। 

एक झटके में आज 

गुर्जर स्वतंत्र सांस लेता था 

सजीव हो। 
प्रसाद-युग में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में केवल पुरुष ही भाग नहीं ले रहे थे, अपितु 
नारियां भी सहर्ष आगे बढ़कर इस आंदोलन में भाग ले रही थीं तथा पुरुषों के कधे-से-कंधा 
भिड़ाकर हर प्रकार के तोड़-फोड़ संबंधी कार्य कर रही थीं क्रांति मचा रही थीं और स्वतंत्रता 
समर में रणचंडी बनकर विदेशी सत्ता का मुकाबला कर रही थीं। प्रसाद ने भी इसी ओर 
संकेत करते हुए रानी कमलावती को देश की विपत्ति में सक्रिय भाग लेते हुए इस तरह 
अंकित किया है- 

अट्टहास करती सजीव उल्लास से 

फांद पड़ी मैं भी उस देश की विपत्ति में। 

वही कमला हूं मैं! 

देख चिर संगिनी, रणांगण में, रण में, 
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मेरे वीर पति आह ! कितने प्रसन्न थे 

बाधा, विघ्न, आपदा में, 

अपनी क्षुद्रता में टलती-विचलती। 

हंसते वे देख मुझे, 

में भी स्मित करती। 
प्रसाद के युग में जीवन के प्रति अत्यधिक लालसा,-मोह एवं आकर्षण का भाव जागृत हो 
गया था। सभी महापुरुष जीवन को महत्व देने लगे थे और जीवन की महत्ता जगाने का 
प्रचार एवं प्रसार कर रहे थे, जिससे अधिक-से-अधिक लोग संसार को छोड़कर जंगल में 
न भागें और स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील रहें इसीलिए प्रसाद ने भी यहां लिखा है- 

प्रतिहिंसा का विष तुम्हें नहीं चढ़ता 

इतने शीतल हो, वेग नहीं -बढ़ता क्या। 

जब दर्द भरा अरि चढ़ा चला आता है 

तब भी तुममें आवेश नहीं आता है 

जातीय मान के शव पर क्यों रोते हो 

क्यों निज स्वतंत्रता की लज्जा खोते हो।। 

कवि प्रसाद की लहर में “बीती विभावरी जाग री' शीर्षक वह जागरण गीत हे जो 
कदाचित्‌ प्रसाद जी के संपूर्ण काव्य प्रयास के साथ.उनकी युग-चेतना का परिचायक, प्रतिनिधि 
गीत कहा जा सकता है। 
प्रसाद जी ने पेशोला की 'प्रतिध्वनि' में अतीत गौरव का चित्र प्रस्तुत किया है। महाराणा 

प्रताप के इस प्रदेश में आज वह वीरता नहीं रह गई हैं केवल एक प्रतिध्वनि उठकर रह 
जाती है निर्धूम भस्य रहित ज्वलन पिंड की भांति पेशोला का अरुण-करुण बिंब ही दिखाई 
देता है। आज कोई भी भार को वहन करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता। केवल अरावली 
भृंग की भांति समुन्नत सिर करके कोई नेपथ्य से पुकार उठता है। मैं हूं मेवाड़ में, अंत 


गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की 

वही मेवाड़। 

किंतु आज प्रतिध्वनि कहां ? 
दोनों ही अतुकांत मात्राविहीन कविताओं को प्रेरणा भारतीय इतिहास का अतीत गौरव है। 
कविताएं राष्ट्र-प्रेम से अनुप्राणित हैं। प्रसाद की राष्ट्रीय भावना किसी क्षणिक आवेश की 
भांति नहीं है। उन्होंने इसमें चितन राष्ट्रीय भावनाओं को भरने का प्रयत्न किया है। भारतीय 
इतिहास का यह वैभव उन्होंने अपने नाटकों में भी स्पष्ट किया है उसमें सांस्कृतिक दृष्टि 


है। उन्होंने अपने नाटकों में काव्य का भी प्रयोग किया है, जो उनके देश-प्रेम के दर्शन कराते हैं। 
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एक बार 'प्रलय की छाया' पुनः मती पद्मिनी के आत्म गौरव की गाथाएं गूंज उठीं। 
कुल की कन्याएं अपने जीवन का भविष्य नए सिरे से सोचने लगीं। देव मंदिरों की घंटा 
ध्वनि भी मूक हो गई उसी क्षण मैंने सोचा- 
पदूमिनी जली थी स्वयं किंतु मैं लाऊंगी : 
वह दावानल ज्वाला 
जिसमें सुल्तान जले। 
एक दुपहरी में यवनों के दल से युद्ध करते मेरे गुर्जरेश दूर चले गए, और मैं बंदी हुई। 
एक क्षण के भुलावे में आ गई, पदमिनी का अनुकरण न कर सको। उस आपदा में भी रूप 
का ही ध्यान आया कि सुल्तान भी तो यह रूप देखे और उसी के साथ अभूतपूर्व मृत्युक्षण-क्षण 
में विचारों का परिवर्तन हो रहा था। 
स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने अपनी राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन किया है। देवसेना 
की मान प्रियता के कारण गीतों की संख्या अधिक हो गई हे। 
“जिये तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष 
निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा, भारत वर्ष।। 
अलका का गीत प्रसाद जी का सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रगीत है सैनिकों के लिए एक सुंदर प्रयाणगीत 
के रूप में रचना हुई है। वीरता और उत्साह से भरी हुई अलका गाती है- 
“हिमाद्रि तुंग-थृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती 
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो 
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। 
गीत में लय और गति प्रयाण के अनुकूल है। इस प्रकार प्रसाद केवल प्रणय गीतों को रचना 
में ही सफल नहीं हुए उन्होंने देशप्रेम की भावनाओं का समावेश किया है। 
स्कंदगुप्त में प्रणय गीतों की अधिकता होते हुए भी मातृगुप्त का भारत गीत है जिसमें 
कवि ने एक लंबे इतिहास को बांधने का प्रयत्न किया। जन्मेजय का नागयज्ञ इस गीत दूवारा 
कवि अतीत के स्वर्णिम वैभव, जाति गौरव, नवीन चेतना देश प्रेम आदि कौ ओर हमारा 
ध्यान आकृष्ट कराता है। 
“जय आर्य भूमि को, आर्य जाति की जय हो, 
अरिगण को भय हो, विजयी जनमेजय हो। 
प्रसाद जी का राष्ट्रप्रेम के नाटकों में स्फूर्त चेतना तथा उद्घोष के साथ उभरकर आया है। 
समसामयिक राष्ट्रीय आंदोलनों और स्थितियों का प्रसाद जी पर पूर्ण प्रभाव परिलक्षित है। 
प्रसाद जी ने एक ओर सैनिकों का उद्बोधन .किया तथा दूसरी ओर देश की दयनीय दशा 
के प्रति अपने भगवान से करुण-स्वर में निवेदन भी किया है। यह भक्तिकालीन कवियों 
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की तरह ईश्वर पर निर्भर नहीं रहना चाहता है, अपितु कर्मजयी भावनाओं से ओत-प्रोत होक: 
एक नई दिशा प्रदान करता है। भाग्य भरोसे जीने वाले युवक कभी प्रगतिशील नहीं हो सकते 
और न वे राष्ट्र के हित चिंतक ही ! युवकों के दैन्य के प्रति ईश से अनुरोध करता ह्म 
कवि कहता है कि देश की दुर्दशा पर विचार कीजिए। ५ 

प्रसाद ने अपने जीवन के अंतिम काल में जो कविताएं लिखी, वे देश-प्रेम से ओत-प्ो 
हैं। कवि की रचना में अलका के देश-प्रेम में वर्तमान राजनीतिक आंदोलन का व्यवहारिक 
प्रतिनिधित्व दिखाई देता है उसके द्वारा गाया गया प्रयाण गान भारतीय जन आंदोलन को 
मूल भावधारा को व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त नाटक का कथानक भी स्वयं 
में इतना भव्य है कि वह सहज ही भारतवासियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जग 
देता है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में कुछ ऐसे आदर्श पात्रों का संघटन किया है, जिनका 
कि उदात्त चरित्र स्वयंमेव राष्ट्रीय स्वाभिमान की वस्तु बन जाता है। चाणक्य, चंद्रगुप्त सिंहरण 
अलका आदि पात्र इसी कोटि के हैं जो कि अनायास ही जनजीवन की श्रद्धा के अधिकारी 
बन जाते हैं, और स्वयं के साथ ही राष्ट्र को ऊंचा उठा देते हैं। वे सभी ऐसे देश-भकत 
हैं जो कि राष्ट्र के लिए अपने तुच्छ वैयक्तिक स्वाथों को तिलांजलि देकर अपने प्राणों को 
हथेली पर लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। चंद्रगुप्त अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए मरण से भी 
अधिक भयानक का आलिंगन करने के लिए सदा तैयार रहता है। 

हालांकि प्रसाद जी देशभक्ति कविताओं में मैथिलीशरण गुप्त की बराबरी तो नहीं कर 
पाए हैं परंतु उनकी देश-प्रेम से ओत-प्रोत कविताओं को देखने से ज्ञात होता है कि कवि 
के हृदय में वेदना के अतिरिक्त देश-प्रेम भी कूट-कूट कर भरा हुआ था। कवि प्रसाद हिंदी 
जगत (काव्य) को अपने भावों से एक अनमोल भेंट देकर हमें सदा-सदा के लिए अपना 
ऋणी बना गए हैं। 
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समसामविक संदर्भ में राहुल 
डॉ. विजय विशाल 


आज सारा विश्व गहरे वैचारिक संकट के दौर से गुजर रहा है। धर्म, राजनीति और 
उपभोक्तावादी संस्कृति के गठजोड़ ने अपने अत्यंत ही अश्लील और बीभत्स रूप में हमारे 
तमाम सामाजिक रिश्तों, जनतांत्रिक तथा मानवीय मूल्यों पर ऐसी सीधी चोट पहुंचाई है कि 
हमारा सारा सामाजिक ढांचा ठिन्न-भिन्न होता नजर आ रहा हे। आज हम एक रुग्ण और 
खंडित समाज में जी रहे हैं-जिसके प्रगति की ओर बढ़ते चरण अवरुद्ध हैं। हमारी सोच 
को विकृत करने की गहरी साजिश राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर बड़ी बारीकी से 
बुनी जा रही है। फलस्वरूप आतंकवादी गतिविधियों एवं फासोबादी उभार ने धर्म, समाज 
और राजनीति तीनों के सामने सवालिया चिहन ला खड़ा किया है। धर्म को सांप्रदायिकता, 
रूढ़िवादिता एवं कर्मकांड का पर्याय बना दिया गया है। देश को सूत्रधार राजनीति पूर्णतया 
अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। अपराध, आतंक और भ्रष्टाचार के साध-साथ धार्मिक कर्मकांड 
में लिप्त राजनीति, लोगों को आस्थाओं और अंधविश्वासों का दोहन करती उनकी विवेकशीलता 
के चीरहरण में संलग्न है। हम इतने विवेकशून्य हो गए हैं कि इतिहास और मिथ के अंतर 
को भी नहीं समझ पाते। टे 

ऐसे नाजुक समय में राहुल जी का साहित्य और उनके विचार न केवल इस संकट 
से उबरने के प्रति सामर्थ्य देते हैं अपितु एक स्पष्ट मार्गदर्शन भी करते हैं। वैचारिक क्रांति 
के अग्रदूत राहुल सांकृत्यायन ने एक भविष्य द्रष्टा के समान इस सत्य को भली-भांति देखा 
परखा था कि धर्म, जाति, रूढ़िवाद और अंधपरंपराओं से आच्छादित भारतीय जनचेतना को 
स्वच्छ और निर्मल बनाए बिना किसी भी प्रकार की क्रांति असंभव है। वे जानते थे कि 
सामाजिक बदलाव या क्रांति के लिए सबसे पहले इस बात को आवश्यकता है कि भारतीय 
जनमानस पर गर्द-गुबार के समान छाए धार्मिक, जातिवादी और रूढ़िवादी अंतर्विरोधों को 
दूर करके उसे वैज्ञानिक एवं मानवीय चेतना से परिपूर्ण किया जाए। 

स्वाधीन चेतना के अभाव में राजनीतिक आजादी मनुष्य को व्यक्तित्वविहीन बना देती 
है। हम अतीतजीवी हो अपनी जिस सभ्यता को प्राचीनता का बखान करते नहीं थकते, उसमें 
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अंतर्निहित पराधीनता की ओर संकेत करते हुए राहुल जी ने बहुत पहले घोषणा की थी-"जिस 
जाति की सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसकी मानसिक दासता के बंधन भी उतने ही अधिक 
हैं। भारत की सभ्यता पुरानी है, इसमें तो शक ही नहीं और इसलिए इसके आगे बढ़ने के 
रास्ते में रुकावटें भी अधिक हैं। मानसिक दासता प्रगति में सबसे अधिक बाधक होती है। 
हमारे कष्ट, हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं इतनी अधिक जटिल हैं कि 
हम तब तक उनका कोई हल सोच नहीं सकते, जब तक कि हम साफ-साफ और स्वतंत्र 
रूप से इन पर सोचने का प्रयत्न न करें।” (दिमागी गुलामी, पृष्ठ-7) 

स्पष्टत: मानसिक स्वाधीनता ही किसी भी परिस्थिति अथवा समस्या के संदर्भ में 
वस्तुपूरक विश्लेषण और तटस्थ निर्णय का विवेक उत्पन्न करती है। राहुल जी ने जनता 
के स्वतंत्र विवेक को समाप्त करने वाले-उनकी प्रगति और विकास को कुंठित करने वाले 
पाखंडी धर्माचार्यों की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है-“मैंने अपनी आंखों से ऐसे 
कुछ आदमियों को देखा है, जिनमें कुछ मर गए हैं और कुछ अभी जिंदा हैं, उनका भीतरी 
जीवन कितना घृणित, स्वार्थपूर्ण और असंयत था, लेकिन बाहर भक्त लोग उनके दर्शन सुमधुर 
आलाप से अहोभाग्य समझते थे। नजदीक से देखिए ये धार्मिक महात्माओं के मठ और आश्रम 
ढोंग के प्रचार के लिए खुली पाठशालाएं हैं और धर्म प्रचार वहां पूरे सौ सैकड़े नफे का 
रोजगार है। अधिकांश लोग इसमें अपने व्यवसाय के ख्याल से जुटे हैं।” कहना असंगत 
नहीं कि आज से देश में धर्म को आड़ में चलने वाले संगठन और आश्रम जन शोषण द्वारा 
धन-वैभव अर्जन का व्यवसाय केंद्र बन चुके हैं। 

इधर कुछ वर्षों से धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीय अभिमान का बड़ा शोर सुनाई पड़ रहा 
है। शोर मचाने वाले जातीय गौरव -का गुणगान करते थकते नहीं। समन्वय और सहिष्णुता 
पर आधारित भारतीय संस्कृति की हजारों वर्षों को उज्ज्वल परंपरा के आगे तर्क और कुतर्क 
के जाल रचे जा रहे हैं। शुद्ध आर्य रक्‍त की दुहाई में इतिहास और पुरातत्व को भी झुठलाया 
जाने लगा है। 

आस्था और अभिमान के इस अंधड में राहुल अपने दर्शन और इतिहास दृष्टि के साथ 
अभूतपूर्व ढंग से प्रासंगिक हो गए हैं। उनकी प्रासंगिकता एक ऐसे समर्थ शिक्षक के समान 
है, जिसके ज्ञान के प्रकाश के आगे असत्य, अज्ञान, अंधास्था और मिथ्याभिमान रंचमात्र भी 
नहीं ठहरते। ऐसे मनोगतवादी हर देश व काल में होते हैं जो इतिहासपूर्व प्रमाण की परवाह 
किए बिना जातीय शुद्धता, राष्ट्रीय अभिमान और सांस्कृतिक महानता का ढोल पीटते चलते 
हैं। इस ढोल का पोल खोलते हुए राहुल जी ने मानव विकास, समाज रचना, राज्य और 
वर्गों के निर्माण कौ अत्यंत ही वैज्ञानिक व्याख्या की है। 'मध्य एशिया का इतिहास' उनके 
इस प्रयत्न का अनुपम उदाहरण है। जो लोग आर्य रक्त की शुद्धता तथा भारतीय संस्कृति 
की एकांतिक श्रेष्ठता कौ रट लगाए रहते है, उन्हे सभ्यताओं तथा संस्कृतियों के विकास क्रम 
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को जानने व समझने के लिए यह ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ में राहल जी ने प्रमाणिक 
विश्लेषणों के जरिए बताया है कि-“मानव जातियां स्थावर नहीं जंगम हैं कभी वह स्वयं 
दूसरी जातियों क॑ देशों में गई और कभी दुसरी जातियां उनके देशों मे आई। यदि भिन्न-भिन्न 
भागों में भारतीय आर्या क रक्‍त में द्रविड़ किरात और मंगोल जातियों के प्रचुर रूधिर है 
तो योरोप की जातियां भी प्राचीन भूमध्य सागरीय जातियों और रूसी जाति हृणों, तुर्को और 
मंगालो क रकत से बची नहों हे।'' (मध्य एशिया का इतिहास खंड-2 पष्ठ 559) 
भारतीय समाज के विकास में भाग्यवाद जहरीले सर्प के समान हमारी चेतना पर कडली 
मारकर बठा हुआ हैं। उसे पुष्ट करने वाले ज्योतिष का निरंतर प्रचार-प्रसार एक बड़ी चुनौती 
हं। सन्‌ 1956 में जब राहुल जी ने ज्योतिष के घातक परिणामों और प्रसार के संदर्भ में 
चिंता व्यक्त की थी, तब यह संकट इतना अधिक गहरा नहीं हुआ था। अब तो हमारे राष्ट्रनिर्माता, 
भविष्य बतलाने वाले स्वामियों और बावाओं की शरण में जाने लगे हैं। साधारण अशिक्षित 
जनता को तो बात ही अलग है। उन्होंने ज्योतिष के संबंध में स्पष्ट लिखा था-“अभी तक 
शिक्षित लोग फलित ज्योतिष को झूठ समझते थे, लेकिन अब उसके भी काफी अधिक हिमायती 
हो चले हैं, वह इसे पक्का विज्ञान मानते हैं। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को छापने के 
लिए हमारे अखबार एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं।” आज स्थिति यह है कि हिंदी-अंग्रेजी 
अखवार हा नहीं, ज्योतिष विद्या पर अनेक पत्रिकाएं निकल रही हैं, सालाना राशिफल वाली 
पुस्तकों का प्रकाशन एक व्यवसाय वन गया है। ऐसे में प्रगतिशील विचारधारा का प्रचार-प्रसार 
न केवल कठिन हो गया है, बल्कि जनता को चेतना से भाग्यवाद का भूत दूर करना भी 
मुश्किल हो रहा है। 
राहुल जी ने जातिवाद के भयंकर परिणामों से परिचित होने के कारण ही उसे सच्ची 
राष्ट्रीयता के विकास में बाधक माना था। आज जब वर्ग-संघर्ष को शासक वर्ग दवारा सामाजिक 
न्याय के नाम पर वर्ण-संघर्प या जाति युद्ध में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा 
है, समाज में समानता ओर समरसता की स्थापना करने के बजाए उसकी आंतरिक एकता 
को ही खत्म किया जा रहा हे जिससे हमारी राष्ट्रीयता संदेहास्पद हो उठी है। राहुल जी 
के मतानुसार-“शुद्ध राष्ट्रीयता तब तक नहीं आ सकती जब तक आप जाति-पाति तोड़ने 
पर तयार न हों। अगर आप जाति-पाति तोड़े हुए नहीं हैं तो आपका वास्तविक संसार आपकी 
जाति के भीतर हे। बाहर वालों के साथ तो आपका सिफ कामचलाऊ समझौता है।” आज 
विहार और उत्तर प्रदेश में जातिवादी उन्माद की हिंसक लहरें समूचे समाज को लपेट चुकी 
हैं, यदि जाति को राजनीतिक लाभ के लिए भांजने को प्रवृत्ति समाप्त नहीं की गई तो न 
केवल संपर्ण समाज ठिन्न-भिन्न हो जाएगा, अपितु हमारी बची-खुची राष्टीयता भी समाप्त 
हो जाएगी। र 
हिंदू मुस्लिम समस्या स्वाधीन भारत को सबसे बड़ी समस्या है। अयोध्या के मसले 
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पर जिस तरह लगातार दंगे हुए हैं, उससे जाहिर हे कि हमारा देश तब तक चतुर्दिक विकास 
नहीं कर सकता जब तक सांप्रदायिकता समाप्त नहीं होती। राहुल जी ने इस समस्या के 
समाधान के बारे मे लिखा है-“इस समस्या की जड़ है किसान-मजदूरों को अपने आर्थिक 
स्वार्थ का ज्ञान न होना! बहिश्त और स्वर्ण के लोभ में, जो इन्हीं धनियों के पिट्ठुओं ने 
उन्हें दिया है, अपने इस जीवन को दुखमय और नरक का जीवन बना रहे है।” उनकी नजर 
में समस्या का हल है कि दोनों मजहबों की गरीब जनता को यह बोध कराया जाए कि 
सभी गरीबों का सवाल एक है, उसमें कोई धर्मगत भेद नहीं है। तभी सांप्रदायिकता फैलाकर 
अपना उल्लू सीधा करने वालों की साजिश ध्वस्त की जा सकती है। 

राहुल जी की जींवनयात्रा उनकी वैचारिक यात्रा भी है। इस यात्रा में अपने अनुभवों 
के विश्लेषण के आधार पर भारतीय समाज की समस्त सामाजिक सांस्कृतिक विकास यात्रा 
को समझने का प्रयत्न किया और इस तरह उन्होंने अपने जीवन और विचारधारा में एकता 
कायम को। उन्होंने अपनी विरासत को तोला-परखा, उसकी उपलब्धियों और सीमाओं को 
समझा, उपलब्धियों को कबूल किया और सीमाओं को तोड़ा। 

अपने गांव से भाग कर बदरी, केदार, वाराणसी से छपरा के मठ तक और फिर वहां 
से तिब्बत, श्रीलंका होकर सोवियत संघ तक राहुल जी की रोमांचकारी यात्रा भौगोलिक होने 
के साथ-साथ महान बौद्धिक-सांस्कृतिक यात्रा भी है, जो वैष्णव रूढ़िवाद, आर्यसमाजी 
सुधारवाद, बौद्ध मानवतावाद से गुजरते हुए वैज्ञानिक समाजवाद और मार्क्सवाद तक पहुंचती है। 

राहुलजी उन बुद्धिजीवियों में नहीं थे जिन्होंने सिर्फ बौद्धिक स्तर पर मार्क्सवाद को 


कबूल किया हो तथा व्यवहारिक रूप में निष्क्रिय रहे हों। इसके विपरीत राष्ट्रीय आंदोलन 


ही नहीं किसानों के संघर्ष में भी उन्होंने भाग लिया, लाठियां खाई और अपने सर का खून 
भी आंदोलन को दिया। यह एक बुद्धिजीवी के जनतंत्रीकरण का अभिन्न संबंध है, जहां 
“साम्यवाद ही क्यों, का लेखक जीवन की अंतिम सास तक भारत में समाजवाद कीः स्थापना 
के लिए जद्दोजेहद करता रहा। * 
राहुल जी ने भारत में मनुष्य की चेतना को प्राचीनता और मध्यकालीनता से मुक्त 
कर आधुनिक बनाने का अथक प्रयास किया। वैज्ञानिक चेतना की विशेषता है-कारण कार्य 
श्रृंखला में सोचना। राहुल जी ने सामाजिक प्रसंग में कहा, “संसार में बिना कारण कोई कार्य 
नहीं हुआ करता। पूंजीवादी भी तब पैदा हुआ, जब उसके उत्पन्न करने वाले कारण पैदा 
हो गए थे...। इग्री तरह साम्यवाद-जिससे हमारा मतलब वैज्ञानिक साम्यवाद से है-तब प्रकट 
हुआ. जब उसको पैदा करने वाले कारण मौजूद हुए।” (साम्यवाद ही क्यो), 
आज जब हमारा समकालीन परिवेश कठिनतम चुनौतियों के भंवरजाल में फंस कर 
निस्पंद होता जा रहा है। अभूतपूर्व तकनीकी विकास, राजनीतिक पटल पर समाजवादी केंद्र 


का पतन, एक ध्रुवीय विश्व का अभ्युदय तथा उपभोक्तावादी बाजार-व्यवस्था का प्रभुत्व | 
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स्थापन जैसी घटनाओं ने समय और परिदृश्य पर से मनष्य के नियंत्रण को समाप्त कर दिया 

। जीवन की समझ और व्याख्या के दर्शन कंटित हो रहे हैं तथा इनको जगह शेवर, तस्कर 
दलाल, माफिया, प्रदूषण और बहुराष्ट्रीय इत्यादि शब्द बलपूर्वक नए तथ्य और मुहावरे बनते 
जा रहे हैं। जबकि मनुष्य के तमाम जातीय मूल्य और विश्वास पाखंड लगने लगे हों तथा 
हर चीज एक विराट प्रश्‍न चिह्न से घिर गई हो, जनता को पक्षधर और प्रतिबद्ध शक्तियां 
भी निस्सहाय पड़ती जा रही हों, पहचान और आस्था का आग्रह इतना विकट हो कि क्रांतिकारी 
और संघर्षशील राजनीति भी विलोप की हद तक ठहराव ओर बिखराव की शिकार हो, राहुल 
जी की इतिहास दृष्टि और उनका जीवन संघर्ष, वैकल्पिक यथार्थ के चयन और सुजन में 
हमारा मार्गदर्शक बन सकता है। समकालीन संदर्भ में यही है रहाल को प्रासंगिकता, जिसका 
स्पष्ट संदेश है-“भागो नहीं, दुनिया को बदलो”! 
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स्वर्गीय अमृत राय को यादें 
डॉ. सुधेश 


अमृत राय के नाम से पहले 'स्वर्गीय' लगाना बड़ा पीड़ादायक है, पर 14 अगस्त 
सन्‌ 1996 ई. को इलाहाबाद में दोपहर बारह बजे उनके शरीरांत के बाद यह पीड़ा सहनी 
ही होगी। 15 अगस्त को सवेरे सारा भारत स्वतंत्रता-दिवस मना रहा था और अमृत राय 
का श्मशान में अग्नि संस्कार हो रहा था। वह जीवन की जलन हो या चिता की अंग्नि 
मनुष्य का संस्कार उसमें जल कर ही होता है। पर अमृत राय जैसे शुद्ध अंतःकरण वाले 
व्यक्ति को भी क्या संस्कार की जरूरत थी ? 

15 अगस्त को सवेरे समाचार पत्र में उनके देहांत का समाचार पढ़ा, फिर डॉ. बिहारी 
मिश्र ने टेलीफोन पर यह सूचना दी। हम दोनों एक दूसरे को शोक संवेदना देते रहे, जैसे 
हम दोनों का कोई सगा संबंधी हमसे छिन गया हो। इसके अतिरिक्‍त क्या कर सकते थे ? 
अमृत राय जी की पत्नी श्रीमती सुधा राय की मृत्यु की सूचना अप्रैल में डॉ. मिश्र ने ही 
मुझे दी थी, और मैंने अमृत जी को एक शोकपत्र लिखा था। वे उत्तर देने को स्थिति में 
नहीं थे। पर उनके कई पत्र मेरे पास सुरक्षित हैं, जिनमें उनकी यादें छिपी हुई हैं। उनकी 
यादें मेरी डायरी के पन्नों में भी अंकित हैं। 

अतीत में झांकता हूं तो याद आता है कि उनके प्रथम दर्शन मैंने दिल्ली में कोई 
बीस वर्ष पहले किसी सभा में किए थे। दूरदर्शन को मै भेंट की संज्ञा नहीं दे सकता। नजदीक 
से उन्हें देखने और बातचीत का अवसर अक्तूबर सन्‌ 1980 में जबलपुर में मिला, जहां 
वे प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। उनका लगभग आधे घंटे का मौखिक 
भाषण बड़ा प्रभावशाली था। वे किसी तैयारी के बिना बोलते थे, पर जो बोलते थे, उसमें 
उनका चिंतन, पूरी निष्ठा और अध्ययन परिलक्षित होता था। वे शैक्षिक भाषण नहीं देते थे 
एक रचनाकार के रूप में बोलते थे। पर अमृत राय जी से मिलवाने और मुझे उनके नजदीक 
लाने का श्रेय डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र को है, जिन्होंने 19 अक्तूबर सन्‌ 1982 को अपने 
घर पर कुछ लेखकों को अमृत राय से मिलने के लिए बुलाया था। मै वहां पहुंचा तो देखा 
कि दिल्ली के लगभग पंदरह-बीस लेखक वहां उपस्थित थे, जिनमें प्रदीप पंत, शक्तिपाल 


$9 भाषा/मई-जून, 2000 


केवल, श्याम विमल का मुझे अब भी स्मरण है। दिल्ली के दयाल सिंह कालेज के प्रिंसिपल 
भल्ला भा वहा थ आर अमृत राय पर प्रश्नों क॑ । बोछार कर रहे थे। उन्होंने रोने पछ!--''रास र 
साहन, आज क लेखन म॑ जनुइननेस' और 'सब्लिमिटी' क्‍यों नहीं है, जो पहले कभी थी ? 
भल्ला जी अंग्रेजी मिश्रित हिंदी बोल रहे थे। अमत राय जी ने आधुनिक युग की भ्रष्ट राजरीति 
आर राजनताओ को दोषी ठहराते हुए परे समाज की विगडती दशा का उल्लेख किया, जिएका 
प्रभाव लेखन पर भी पड़ा। खन क॑ व्यवसायीकरण को भी उत्तरदायी बताया। शक्तिपाल 
केवल ने बात को आगे बढ़ाते हुए पछा-“आज क्या हिंदी लेखक लोकप्रिय लेखन करना 
चाहता है और दूसरी ओर वह पाश्चात्य साहित्य के दबाव में उससे होड़ लेना चाहता है। 
आप क्या सोचते हैं ?” अमृत राय ने पाश्‍चात्य साहित्य के दवाव को अभिजात वर्ग के लेखकों 
तक ने स्वीकार किया ओर कहा-“लेखन कार्य महानगरों के अतिरिक्‍त छोटे नगरों, कस्बों 
और गांवों में. भी हो रहा है। देश में साक्षरता बढ़ी हे। अलगाव और पश्चिमी जीवन मूल्यों 
का जो आतंक भारत के महानगरों के बुद्धिजीवियों में व्याप्त छोटे नारों, कस्बों 
और गांवों के लेखकों में नहीं है। उन पर अपनी ही समस्याओं और संघर्षो के दबाव 
और लोकप्रिय लेखन....।” वे लोकप्रिय लेखन पर टिप्पणी करने वाले थे कि भल्ला जी 
ने एक दूसरा प्रसंग छेड़ दिया-“अच्छा, आजकल भारत में और दूसरे देशों में भी हिंसा का 
बढ़ना एक बड़ी समस्या हैं। क्या आपको ऐसा नहो लगता कि इस समस्या को सुलझाने 
के लिए रूसी या समाजवादी देशों का माडल बेकार है, जो हिंसा का म॒काबला हिंसा से 
करना चाहता है ?'' प्रश्‍न सुनकर अमृत राय जी चौकने हो गए और कोई माकल जवाब 
सोचने लगे। हम लोग अमृत राय जी की वात सुनने गए थे और भल्ला जी वक्तव्य पर 
वक्तव्य दिए जा रहे हो। उन्हें टोकते हुए मैंने टिप्पणी जड़ दी-“भल्ला साहब। हिंसा तो 
लक्षण है, समस्या हिंसा के कारणों में हे। वे कारण सामाजिक विषमता. विशाल जन समूह 
का मुट्ठी भर लोगों द्वारा शोषण, अन्यायपूर्ण सामाजिक विषमता, विशाल जन समह का 
मुट्ठी भर लोगों द्वारा शोषण, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक भ्रष्टाचार में 
निहित है।'' 

अमृत राय कुछ देर सोचने के बाद बोले-“हिंसा समस्या तो है और हत्या किसी की 
भी हो सकती है, पर आपने हिंसा पर आधृत रूसी मॉडल की बात की, मैं आपसे पूछता 
हूं, बया पूँजीवादी सरकारें दुनिया भर में विरोध को हिंसापूर्वक नहीं दबातीं ? पर लोग दूसरों 
की हत्या नहीं, आत्महत्या भी कर रहे हे. और पश्चिमी देशों में आत्महत्या करने वालों की 
संख्या भारत की तुलना में कहीं अधिक है। इस हिंसा को आप क्या कहेंगे, जो व्यक्ति स्वयं 
के साथ कर रहा हे ?" 

भल्ला ने फिर बीच में टोका-“यह इसलिए है कि पहले लोगों के सामने कुछ आदर्श 
थे, ऊंचे जीवन मूल्य थे और अब वे गायब हो गए हैं। चार्ल्स डिकेन्स के उपन्यासों में 
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मृक्षश्‍चयन मोरेलिटी' और 'हयूमन कपैशन' और जीवन मूल्य नहीं रहे।” अपने मित्र कृणा 
विहारी मिश्र के अफसर भल्ला जी के अंग्रेजी वक्‍्तव्यों को अमृत राय जी काफ़ी देर झेलते 
रहे। इस बार वे जोश में आ गए और भल्ला जी को अंग्रेजी का उत्तर अंग्रेज़ी में दिया। 
थे दिखाना चाहते थे कि हिंदी लेखक को अंग्रेज़ी बोलकर आतंकित नहीं किया जा सकता। 
फिर वे अपनी स्वाभाविक मुद्रा में हिंदी में कहने लगे-“जनाब। जीवन के कटु यथार्थ को 
देखिए, जहां हिंसा जन्म लेती है, और मैं पूछता हूं कि हिंसा कब और कहां नहीं थी ? वह 
बताइए कि किस युग में और किस देश में आदर्शो की कमी रही और कब और कहां उनका 
गला नहीं घोटा गया ?" 

बातचीत में कुछ गर्मी आ गई थी। अमृत राय की बेबाक टिप्पणी के बाद कुछ देर 
चुप्पी रही। इसे तोड़ते हुए और विषय बदलते हुए मैंने शक्तिपाल केवल के प्रश्‍न के संदर्भ 
में कहा-“मुझे नहीं लगता कि आज के लेखक लोकप्रिय लेखन के चक्कर में है और वे 
पश्चिमी लेखकों की अधिक बिकने वाली पुस्तकों की नकुल करना चाहते हैं। अमृत जो, 
इस बारे में आप सोचते हैं ?" उनकी बेलाग टिप्पणी थी-“जिसे आप लोकप्रिय साहित्य 
कहते हैं, में उसे सस्ता साहित्य समझता हूं, गुण में और कीमत में भी। जो रचना स्वयं 
अपना प्रभाव फैलाए, अपने गुणों के कारण लोकप्रिय हो, में उसे ही लोकप्रिय साहित्य मानता 
हूं।” उस दिन को शाम अमृत राय के कारण स्मरणीय बन गई। 

दो तीन वर्ष बाद डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र ने अमृत राय के कृतित्व पर एक पुस्तक 
संपादित कर प्रकाशित कराने की योजना बनाई। उन्होंने मुझसे भी एक लेख मांगा। मैंने “अमृत 
राय की आलोचना दृष्टि' शीर्षक लेख लिखा, जो उक्त पुस्तक में छपा। उसमें एक स्थल 
पर मैने अमृत जी दवारा प्रयुक्त 'भाववादी' शब्द की आलोचना करते हुए 'आदर्शवादी' शब्द 
के प्रयोग को उचित ठहराया था। उस लेख को पढ़कर उन्होंने मुझे पत्र लिखा और अपने 
प्रयोग के औचित्य को सिद्ध करने को कोशिश की। पर पत्र में मेरे प्रति सद्भाव और भाषा 
को शालीनता मौजूद थी और मेरे लेख की प्रशंसा भी। आजकल समवयस्क लेखक तक 
अपनी आलोचना सहन नहीं करते और वरिष्ठ लेखकों की नाक तो बड़ी संवेदनशील होती 
है। पर अमृतराय जैसे वरिष्ठ लेखक अपने से छोटे लेखकों के प्रति केसा शालीन व्यवहार 
करते थे, इसका मैं साक्षी हं! 

उनसे एक स्मरणीय भेंट 7 मई 1986 को इलाहाबाद में उनके घर पर हुई थी। उनसे 
मिलने शाम को स्थानीय बस द्वारा कचहरी की तरफ आ रहा था। बस में एक शिक्षित 
यात्री से मैंने पूछा-“न्याय मार्ग किधर है ?” वह बोला-“न्याय मार्ग ? क्या आपको हाई 
कोर्ट जाना है ?” हाई कोर्ट में न्याय होता है, इसलिए न्याय मार्ग को हाई कोर्ट के पास 
होना चाहिए अथवा हाई कोर्ट को न्याय मार्ग पर होना चाहिए, यह शायद उस बस यात्री 
का तर्क था। 'नहीं' में मेरा उत्तर सुनकर उस सहयात्री ने पूछा-“आपको किससे मिलना 
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है ?” मैने अमृत राय का नाम लिया और उसकी अज्ञानपर्ण जिज्ञासा को शांत करते हुए 
कहा-'अमृत राव आपके शहर का लेखक है। अपने शहर के लेखक को भी नहो जानते ? 
क्या आपने प्रेमचंद का नाम सुना है?” वह व्यक्ति सोच में पड गया । अपने शिक्षित होने 
का दावा प्रस्तुत करते हुए बह बोला-" प्रेमचंद ? हां, मंशी प्रेमचंद । मैने उन्हे पढ़ा है, पर 
आप तो किसी और से मिलना चाहते हैं।” मुझे कहना पड़ा-"उन्ही प्रेमचंद के पुत्र अमृत 
राय हैं और वे आपके शहर में न्याय मार्ग पर रहते हैं, पर आप न्याय मार्ग को हाई कोरट 
से जोड़ते हैं, अमृत राय से नहीं।” मुझे मालूम हे कि अमृत राय अपना परिचय 'अमृत राय! 
के रूप में देना पसंद करते थे, प्रेमचंद के पुत्र के रूप में नहीं। प्रेमचंद के पुत्र होने का 
गौरव भाव उनके मन में था, पर बे लेखक के रूप में अपनी पहचान के लिए पिता के 
बड़े नाम का सहारा नहीं लेना चाहते थे। 

मैं शाम को 18 न्याय मार्ग स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचा। एक बंगले के 
आगे 18 बी लिखा था। उसके सिंहद्वार पर एक लड़के ने बताया-“यहां कोई अमृत राय 
नहीं रहते।” मैंने चकित होकर पूछा-“18 न्याय मार्ग कहां है 2" लड़के ने बताया-“यह 
18 बी है, जिसकी एक तरफ 18 ए है और दूसरी तरफ 18 सी है! इन तीनों कोठियों 
में अमृत राय नहीं .रहते।” 

मैं सोचने लगा कि इलाहाबाद इतना निर्मम शहर नहीं कि लोग दिल्ली वालों की 
तरह अपने पड़ौसौ को न जानते हों अथवा उसे जानने कौ इच्छा तक न रखते हों। मेरे 
मन में झांक कर कोई बोला-“अमृत राय को भले ही सारा हिंदुस्तान जानता हो, पर इलाहाबाद 
में उनके पड़ौसी का लड़का उन्हें नहीं जानता।” मैं सोच रहा था-अब वया करू ? न्याय 
से जुड़ा 18 नंबर क्या न्याय की तरह दुर्लभ है ? इतने में एक और लड़का कार में से 
उतरा। पूछने पर उसने अगली कोठी की तरफ इशारा किया। फाटक खोल कर अंदर गया। 
बरामदे के बाहर एक लड़की ने मुझे बैठक में बैठने को कहा। लगभग पंद्रह मिनटों तक 
वैठकनुमा हाल में अकेला बैठा मै हिंदी के लेखक की संपनता और सुरुचि का अनुमान 
वहां रखे फर्नीचर, कलात्मक आकृतियों और टे चित्रों से लगाता रहा। 

अमृत राय जब बाथरूम से बैठक में आए तो वहां मुझे देख कर पहचान लिया और 
खुश होकर हाथ मिलाते हुए बोले, “अरे, सुधेश जी, आप खूब आए।' पीछे से उनकी पत्नी 
श्रीमती सुधा राय भी आईं जिनसे उन्होने मेरा परिचय कराया। थोड़ी देर में शर्बत आ गया। 
बातों का क्रम चल निकला। दिल्ली में पहले हुई मेरी भेंट उन्हें याद थी और उन्हे यह भी 
याद था कि लगभग चार वर्ष पहले उन्होने मुझे अपनी टैक्सी से सफदरजंग अस्पताल के 
पास छोड़ा था। उन्होंने यह भी बताया कि मैंने उनकी आलोचना-दृष्टि पर एक लेख लिखा 
था, जो पुस्तक के संपादक ने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था। मैं पूछ बैठा-"आप ने उस 
लेख में कोई संशोधन नहीं सुझाया।” उत्तर मिला-“मैं ऐसा क्यों करता ? एक तो आपने 
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मेरे आलोचना कर्म पर मेहनत से लेख लिखा, फिर मैं उसमें अपनी टांग क्यों अड़ाता ? आपका 
लेख ज्यों-का-त्यों पुस्तक में छपा।'' 
अमृत राय केवल साहित्य पर ही चर्चा करने में रस नहीं लेते थे, बल्कि वे किसी 
भी विषय पर खुल कर बात करते थे। न जाने किस तरह बात उनके काले बालों की तरफ 
मुड़ गई। वे मुस्करा कर बोले-“में रंगा सियार हूं। खुद को धोखा देने के लिए मैं बालों 
को रंग लिया करता हूं!” उनकी पत्नी भी हमारी बातें सुन रही थीं। उन्होंने दो टूक बात 
कही-“खुद को धोखा कौन दे पाया हे ?” इस पर उन्होंने टिप्पणी कौ-“सुधेश जी, बाल 
राने के पीछे मेरा एक तर्क है। जब मेरे हाथ-पांव दुरुस्त हैं, आंखें ठीक हैं, तो शीशा रोज़ 
मुझे बुढ़ापे का अहसास क्यों कराए? इस प्रकार मैं समय को भी चुनौती देता हं" 
सुधा जी ने फिर कहा-“पर क्या लोग जानते नहीं कि आप 65 के हो गए हैं?” 
“तो मैं क्या अपनी उप्र किसी से छिपाता हं ?”, मैंने पूछा-“कितने दिनों बाद बालों को 
रंगते हैं ?” “लगभग 15-20 दिनों बाद। पर जब किसी व्यस्तता के कारण रंग नहीं पाता 
तो मैं झांकते हुए सफेद बालों को नहीं छिपाता, सब लोग जानते हैं। मित्र कुछ दिनों तक 
मेरे सफेद बालों को देखते हैं, फिर एक दिन में जवान पट्ठा बनकर उनके बीच जवानी 
की डॉग हांकने लगता हूं!” यह तर्क मुझे रोचक लगा कि वे दूसरों के लिए नहीं, अपने 
लिए बालों को रंगते हैं। वे अपने शीशे में अपने काले बाल ही देखना पसंद करते हैं। उनका 
आशय था कि वे जितना लिखना पढ़ना चाहते थे, उसमें बुढ़ापे की अनुभूति बाधक न बने! 
प्रेमचंद की चर्चा चलने पर अमृत राय ने एक महत्वूपर्ण सूचना दी-“मुंशी जी ने | 
'कर्मभूमि' के लेखन से पहले तक अर्थात्‌ सन्‌ 1921 ई. तक अपने सब उपन्यास पहले 
उर्दू में लिखे, और बाद में उन्हें हिंदी में रूपांतरित किया। सबसे पहले उन्होंने 'कर्मभूमि 
मूलतः हिंदी में लिखा, जो बाद में उर्दू में रूपांतरित किया। 'कर्मभूमि' के लेखन से लेक 
बाद तक वे हिंदी और उर्दू में समान रूप से लिखते रहे। कुछ उर्दू प्रेमियों को प्रेमचंद से 
यह शिकायत रही हे कि उन्होंने उर्दू छोड़कर हिंदी में लिखना क्यों शुरू कर दिया। इस कारण 
वे उन्हें उर्दू का गंभीर लेखक मानने से इंकार करते हैं। अमृत राय का स्पष्ट मत है किं 
'कर्मभूमि' की रचना से पहले प्रेमचंद मूलत: उदू के ही लेखक थे। मेरा प्रश्‍न था-/कु 
उर्दू प्रमी कहते हैं कि 'गोदान' पहले उर्दू में लिखा गया। क्या यह सच है?” अमृतराय का 
उत्तर था-“गोदान पहले हिंदी में लिखा गया, क्योंकि मैंने अपने बचपन में उसकी हिंदी पांडुर्लिपि 
देखी थी। यह मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रेमचंद ने जब 
मूलतः हिंदी में लिखना शुरू किया, तब भौ वे अपनी रचनाओं को उर्दू में रूपांतरित करे 
` रहे, पर वह रूपांतरण था, मूल लेखन नहाँ।' 
9 से 11 अप्रैल सन्‌ 1986 तक लखनऊ में हुए प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में कुर 
उर्दू लेखकों ने उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाने की मांग उठाई थी। इस मांग पर में 
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अमृत राय की राय जाननी चाही तो उन्होंने स्पष्ट कहा-“उर्द को दुसरो सरकारी भाषा बनाना 
खतरनाक है, क्योंकि इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। यहः पूरे देश को विभाजित कर देगा 
विद्वेष के कर देगा। यह ठीक है कि उर्द को विकास के अवसर दिए 


और जातीय वि तेज 
जाएं, हिंदी वाले इसे अनिवार्य रूप ये पढ़ें, पर उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाने से उसको 
वर्तमान प्रगति भी रुक जाएगी तथा उर्दू राजनीतिक प्रतिद्वंदूविता का मोहरा बन जाएगी।" 

उनकी अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक 'ए हाउस डिवाइडेड' बड़ी विवादास्पद रही है और 
उसमें उन्होंने हिंदी-उर्दू-विवाद पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। उस पुस्तक की उर्दू 
वालों के बीच सख्त आलोचना हुई। पर इस पुस्तक में अमृत राय अपने दृष्टिकोण को किसी 
लागलपेट के बिना, पर निजी तकों सहित प्रस्तुत करने का साहस दिखा सके। उस पुस्तक 
के संबंध में मैंने उनसे पूछा-“ 'ए हाउस डिवाईडिड' नामक पुस्तक आपने अंग्रेजी में क्यों 
लिखी ?" उन्होंने बताया-“हिंदी के विकास को और हिंदी-उर्द-विवाद के मूल स्वरूप को 
अहिंदी पाठकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने उसे अंग्रेजी में लिखा। मैंने उसमें सच्ची 
और प्रामाणिक बातें लिखीं। मुझे परवाह नहीं कि उस पर विवाद हुआ और मेरे उर्दू के 
कुछ दोस्त मुझसे नाराज़ हुए। सच्चा बातें सुनने का साहस होना चाहिए।" 

बातचीत में उन्होंने एक रोचक सूचना दी-“मुंशी जी शुरू में उर्दू के लेखक थे, हिंदी 
लेखक बाद में बने। पर बचपन में हम दोनों भाइयों की प्राथमिक शिक्षा उन्होंने हिंदी से 
शुरू कराई। शायद उन्होंने समझ लिया था कि भविष्य में हिंदी को महत्वपूर्ण भूमिका होगी!" 
ऐसा प्रेमचंद ने क्यों समझा और वे उर्दू लेखन से हिंदी लेखन की ओर क्यों गए, इस पर 
किसी को शोध करना चाहिए। एक घंटे की बातचीत में मैंने अमृत राय जी को एक सरल, 
निश्छल, सहदय और चिंतनशील व्यक्ति पाया, जिन्हें पिता के अनेक गुण उत्तराधिकार में 
मिले थे। 

सितंबर सन्‌ 1993 ई. में में फिर इलाहाबाद गया। लगभग छः वर्षों बाद फिर अमृत 
राय जी से मिलने उनके घर गया। पहले टेलीफोन पर उनसे भेंट का समय निश्चित कर 
लिया था। 28 सितंबर को जब उनकी कोठी पर उपस्थित हुआ तो वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे 
थे। उस समय मैं उन्हें देख कर दंग रह गया। सिर के बाल एकदम सफेद, पतला चेहरा, 
दुबला शरीर देखकर क्षण भर को लगा कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से मिल रहा हूं। उनकी 
स्वाभाविक हंसी और स्नेहिले स्वर को पहचान कर मैंने जाना कि मैं अमृत राय के ही 
सामने खड़ा था। मेरे मुंह से निकला-“अमुत जी, यह क्या। वह सम की दी गई चुनौती 
क्‍या आपने वापस ले ली ? सिर के काले बाल कहां गए?" वे हंस कर बताने लगे-“समय 
बड़ा निर्मम है। में बीमार रहा, अब भी तन मन ठोक नहीं। मेरा प्रकाशन भी गड़बड़ा गया। 
आप जानते हैं कि में लेखन से ही रोटी कमाता हूँ उसमें ही बाघा पड़ जाए, तो सब गड़बड़ 
हो जाता है!" मेज़ पर पड़ी पत्रिकाओं, चिट्टियों कौ ओर इशारा करते हुए वे बोले- दुनिया 
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भर से पत्रिकाएं आती हैं, चिट्ठियां आती हे, उन्हें खोलने का भी मन नहीं होता।" ऐसी 
उदासी मैंने उनके पास कभी नहीं देखी थी, पर उसे वे बीच-बीच मे हंसी मे उड़ाने की 
कोशिश अवश्य करते रहे। पूछा-“इलहाबाद कैसे आना -हुआ ?”, "हिंदी साहित्य सम्मेलन 
के अंधिवेशन में आया था।” “श्रीधर शास्त्री के मेले में या प्रभात शास्त्री के?" सम्मेलन 


को मेले की संज्ञा देकर उन्होंने इलाहाबाद के दो हिंदी साहित्य सम्मेलनों पर टिप्पणी क॑ 
र 


पर अभी फोन करता हूं।” उन्होंने फोन किया, पर प्रकाशक नहीं मिले। लौट कर कहने 
लगे-“आप मेरा नाम लेकर दिनेश से मिल लें। में भी उन्हें दुबारा फोन कर लूंगा! आपकी 
किताब वे छापें तो मुझे खुशी होगी।' 

थोड़े मौन के बाद अमृत राय ने स्पष्ट किया-"सुधेश भाई, दुनिया बड़ी समझदार है। 
प्रकाशकों के या दूसरों के काम मुझसे निकलें तो वे दौड़ कर मेरी सुनेंगे। में किसी को 
पुरस्कार नहीं दिला सकता। बस कुलम चला सकता ह. बोल सकता हूं। पर मेरे बोलने 


! 


से भी कुछ लोगों को परेशानी होती है।” किसी काम में मैंने बनारस के साहित्यकार शिव _ 


प्रसाद सिंह को सहायता चाही थी। उसका उल्लेख करते हुए अमृत जी कहने लगे-“शिव 
प्रसाद सिंह मेरे अच्छे मित्र हैं, पर उनसे जीवंत संपर्क नहीं है। कई वर्षों से उनसे नहीं मिला! 
पर उन्हें मलाल है कि हिंदी आलोचकों ने उनकी घोर उपेक्षा की। पर हिंदी में किसकी उपेक्षा 
नहीं हुई ?” “क्या आपकी भी ?" “हां, मेरा भी विरोध हुआ। पर मेरे प्रति उपेक्षा का ढंग 
निराला था। किसी ने कहा कि ये तो प्रेमचंद के पुत्र हैं, इसलिए महान्‌ हे अर्थात्‌ उनके 
लिए लेखक मैं दो कोड़ी का हूं।” वे कह कर जोर से हँसे, पर पूछने पर उस आलोचक 
का नाम बताने से इंकार कर दिया। वे व्यर्थ के निंदा-अभियान में शामिल नहीं होते थे। 

उनसे मेरी यह भेंट संक्षिप्त रही। वे दवार तक मुझे छोड़ने आए। उनसे बाद में त्रव्यत 
तो हुआ, पर भेंट नहीं हुई। उस दिन क्या पता था कि उस दिन की भेट मेरी अंतिम भेंट 
थी। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी को शीर्षक दिया था 'कलम का सिपाही' मैंने अमत 
राय के लेखन और व्यक्तित्व में भी जो संघर्पशीलता देखी, उसके आधार पर कह सकता 
हूं कि वे स्वयं कलम के सिपाही थे। 
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भारत कोकिला : सरोजिनी नायडू 
'परमानंद दोषी 


हमारे देश की धरती कवियित्रियों और साहित्य की सृजिकाओं को पैदा करने की दिशा 
में यथेष्ट उर्वर रही है! मीरा से महादेवी तक काव्य-साधिकाओं की जो शृंखला बनी हे. 
उसकी एक अटूट-मजबूत कड़ी सरोजिनी नायडू जी रही हैं। इस महिला को तो किसी भारतीय 
भाषा में नहीं, बल्कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा में काव्य-रचना करने का गौरव प्राप्त रहा 
है। किसी साधारण स्तर की नहीं, बल्कि अत्यंत ही उच्च कोटि को काव्य-रचना करने का 
श्रेय उसे हासिल रहा है। इस कारण उसे भारत कोकिला (बुलबुले हिंद) की उपाधि से अलंकृत 
किया जाता रहा है। वह मात्र कवियित्री ही नहीं थीं, कुशल प्रशासिका और मुल्क के लिए 
आजादी की लड़ाई लड़ने वाली अगली कतार को स्वतंत्रता-सेनानो भी थीं, उनके व्यक्तित्व 
कृतित्व का बहुआयामी स्वरूप था! महारानी लक्ष्मीबाई के तो दोनों हाथों में तलवारें थीं, 
मगर सरोजिनी जी के एक हाथ की नाजुक अंगुलियों में अमृत-वर्षा करने वाली कोमल 
कलम थी, तो दूसरे हाथ में आजादी का परचम। जब मुल्क को आजादी हासिल हो भी 
गई, तो कलम पकड़ने वाली अंगुलियों ने लेखनी का साथ नहीं छोड़ा, मगर परचमधारी दूसरे 
हाथ में झंडे की जगह पर हुकूमत की बागडोर आ गई! आजादी के परचम और हकूमत 
की बागडोर-दोनों को उसी मजबूती और दृढ़ता से थामे रहीं वे! 

निहायत ही ऊंची शख्सियत की मालकिन सरोजिनी जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। 
अपने सत्तर सालों की जिंदगी की हदबंदियों में रहकर साहित्य और समाज तथा मुल्क और 
मानवता के लिए बेहतरीन कामों को अंजाम देने में कामयाब हुई थीं वे! 

पूर्वी बंगाल से हैदराबाद जा बसे एक सभ्य, शिक्षित. सुसंस्कृत, शालीन और शिष्ट 
श्रेष्ठ पुरुष डॉ. अघोरनाथ चटर्जी की आठ संतानों में सरोजिनी जी सबसे बड़ी थीं डॉ. अघोर 
नाथ में विज्ञान और साहित्य का अदूभुत मिश्रण था। वह बहुभाषाविद्‌ थे, रसायन-शास्त्र उनका 
प्रिय विषय था। सरोजिनी जी की माता का नाम वरदा सुंदरी था, जो एक विख्यात गायिका 
तो थी ही, बंगला में गीतों की रचना करने में उन्हें महारत हासिल थी। अपने सुयोग्य माता-पिता 
से ही सरोजिनी जी को सारे सदगुण विरासत में प्राप्त हुए थे। 
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मात्र बाहर वर्षों की छोटी-सी आयु में सरोजिनी ने मेटिकुलेशन की परीक्षा अत्कं | 
विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण की थी। तत्कालीन समस्त मद्रास प्रेसीडेंसी में उन्होंने त्रो . 
स्थान हासिल किया था। कविता करने की उन्हें जन्म-जात प्रतिभा प्राप्त थी। तेरह वर्ष क॑ 
छोटी-सी उप्र में बह ऊंचे भाव वाली उठोरक और ललित कविताएं करने लग गई थी 
किसी स्वदेशी भाषा में नहीं, प्रत्युत अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा में उन्होंने काव्य-रचना क 
शुरुआत की थी। संपन्न और समृद्ध मात-पिता ने सरोजिनी जी को उच्च शिक्षा के लिए 
इंग्लैंड भेजा, मगर लंदन और केंब्रिज विश्वविद्यालयों में अध्ययन करके भी वहां की किसी 
परीक्षा में वह उत्तीर्णता अर्जित नहीं कर सकी। उनकी कविवित्री प्रतिभा ने उन्हें काव्य-रचन 
में ही सक्रिय और साधना-रत बनाए रखा। इंग्लैंड में ही सुप्रसिद्ध समीक्षक एडमंड गौस्‌ 
आर्थर सीमांस और अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि डब्ल्यू. बी. यीट्स का उन्हें सानिध्य सुलभ 
हुआ जिनके सद्‌-परामशों ने सरोजिनी के काव्य-कौशल को और भी चमत्कृत कर दिया। 
उनको प्रथम पुस्तक स्वर्ण दूवार (दि गोल्डेन श्रेसहोल्ड) सन्‌ 1905 ई. में प्रकाशित हु 
अपनी उत्कृष्ट काब्यगत विशेषताओं के कारण उस पुस्तक को अप्रत्याशित ख्याति मिला 
और थोड़े-थोड़े अंतराल पर सरोजिनी जी को 'दि फीदर ऑफ दि डान', “वर्ड ऑफ राइम, 
दि ब्रोकेन विंग', 'दि सेप्टेड फ्लूट' नाम की पुस्तकें प्रकाशित कराकर लोकप्रियता के नए-नए 
आयामों को स्पर्श करती रहीं। 

इसी बीच डॉ. गोविंद राजलू नायडू जैसे व्यक्ति के संपक में वह आई। डॉ. नायडू 
हैदराबाद से ही संबंध रखते थे। पेशे से बह चिकित्सक थे और चिकित्सा-क्षेत्र में अपनी 
ख्याति के कारण उन्होंने निजाम सरकार के प्रधान चिकित्सक का पद प्राप्त करने का गौरव 
प्राप्त किया था। डॉ. नायडू से सरोजिनी का संपक अंतरंगता की सीमा तक जा पहुंचा। दोनों | 
एक दूसरे को बेहद चाहने लगे, दोनों ने वैवाहिक सूत्र में बंध जाने का निर्णय किया। डॉ. 
नायडू उम्र में सरोजिनी जी से दस वर्ष बड़े थे। पत्नी के असामयिक देहावसान के कारण 
वह विधुर थे। दोनों की जातियों में भी अंतर था। सरोजिनी जी, बंगाली त्रहमणी, तो डॉ. 
नायडू हैदराबादी कृषक। दोनों के बीच जाति और राज्य के फासले भी थे। यद्यपि सरोजिनी 
जी के पिता उदार और प्रगतिशील विचार के थे, फिर भी उन्होंने अपनी पुत्री को डॉ. नायडू 
से शादी के लिए रजामंद होने में बड़ी आनाकानी की। उनके विरोध के मुद्दे में एक बात 
यह भी शामिल थी कि डॉ. नायडू को वह नीची जाति वाला मानते थे। दबाव में आकर 
आखिर में उन्हें विवाह के लिए सहमति देनी पड़ी और 2 दिसंबर | 898 को डॉ. नायडू 
से परिणय-सूत्र में बंधकर वह डॉ. सरोजिनी नायडू हो गई। डॉ. नायडू स्वयं उदात्त विचारे 
वाले व्यक्ति थे। अपनी र को काव्य-साधना, समाज-सेवा और राजनीतिक गतिविधियों 
पर उन्होने अपनी ओर से कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि उन्हे सदेव प्रेरित-प्रोत्साहित करते 
रहे। सरोजिनी जी की उपलब्धियों में प्रकारांतर से डॉ. नायडू के उसी उदार दृष्टिकोण का 
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यथेष्ट योगदान रहा हे। सुखद दांपत्य जीवन के सुनहरे प्रांगण में सरोजिनी जो की प्रतिभा 
और प्रसिद्धि परवान चढती रही। 

श्री गोपाल कृष्ण गोखले की प्रोरणा से राजनीति के चौखटे पर सरोजिनी जी के चपल 
चरण पड़े और बह देश में चलाए जा रहे स्वतंत्रता-संग्राम में खुलकर आ धमकों। सन्‌ 
1914 ई. में महात्मा गांधी और सन्‌ 1916 ई. में पंडित जवाहर लाल नेहरू से उनका 
साक्षात्कार हुआ। आगे चलकर उन्हें सी.एफ. एंड्रयज और कविकुलगुरु रवींद्रनाथ टैगोर का 
भी सान्निध्य-लाभ मिला। मुहम्मद अली जिन्ना सहित तत्कालीन कई बड़े मुस्लिम नेताओं 
के साथ मिलकर सरोजिनी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता वाले मंच 
से काम करना प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में देश के स्वतंत्रता-आंदोलन के प्रमुख योद्धाओं 
की अग्रिम पंक्ति में वह आ पहुंचीं। पहले वह बंबई प्रांतीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुनी गई, 
बाद में सन्‌ 1919 में वह आल इंडिया होमरूल लीग को सदस्या बनकर इंग्लैंड गई, जहां 
भारतीय स्त्रियों के उत्थान के पक्ष में उन्होंने अकाट्य और असरदार दलोलें पेश कों। भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर वह केन्या स्थित प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा की वकालत 
करने के लिए सन्‌ 1924 ई. में अफ्रीका गईं। सन्‌ 1925 ई. कानपुर में आयोजित कांग्रेस 
सेशन के लिए अध्यक्ष चुनी गई। सन्‌ 1928 ई. में महात्मा गांधी की प्रतिनिधि के रूप में 
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा गई। सन्‌ 1930 ई. में वह सुप्रसिद्ध नमक 
सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सम्मिलित हुई। सन्‌ 1931 ई. में लंदन जाकर गोलमेज कांफ्रेंस 
में गांधी जी के साथ उन्होंने भाग लिया। 

सन्‌ 1930 इ. में ही नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया 
गया था। सन्‌ 1932 ई. में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शरीक होने के कारण उन्हें दुबारा 
जेल भेजा गया। तीसरी बार भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण सन्‌ 1942 ड्‌ 
में 1 अगस्त को महात्मा गांधी के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके साथ हो उन्हें 
आगा खां पैलेस में नजरबंद रखा गया। 29 मार्च 1943 ई. को सेहत की खराबी के बिना 
पर उन्हें कैदखाने से विमुक्त किया गया। नजरबंदी के दौरान सरोजिनी जी को साहसिक भूमिका 
के लिए मीरा बेन ने उनकी बड़ी प्रशंसा को है। मार्च 1947 ई. में नई दिल्ली में आयोजित 
एशिया रिलेशन्स कांफ्रेंस की उन्होंने शिरकत की। उक्त सम्मेलन में उन्होंने अपनी संभाषण-कला 
की जो छाप लोगों पर छोड़ी, वह अमिट हैं। 

देश जब स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता-संग्राम में उनकी उल्लेखनीय अप्रतिम भूमिका को 

ध्यान में रखकर उन्हें भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया, जिस 
पर वह दो वर्षों से कछ ही कम समय तक आसीन रहीं। राज्यपाल का हैसियत से उनके 
द्वारा संपन्न प्रशासकीय कार्यो को सर्वत्र सराहना हुई। 

सरोजिनी नायड के व्यक्तित्व में काव्य-रचना और देश-सेवा के विशिष्ट गुणों का 
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अनूठा सम्मिश्रण-रहा हे। सुमधुर और प्रेरक गीतों के सूजन और गायन के लिए उन्हे रा | 
कोकिला' के विशेषण से महात्मा गांधी ने विभूषित किया था। | 

जान आफ आक और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी एवं निर्भीकता, मीरा, महादेवी कर. 
पावन साधना, इंदिरा जी को साहसिकता और प्रशासकीय कुशलता, मदर टेरेसा की सेवा भक्ति) | 
सारे गुण एक साथ सरोजिनी जी में समाहित थे। 

दो पुत्र और दो पुत्रियां-इन चार संतानों की स्नेहवत्सला मां थीं सरोजिनी जी उन 
पुत्री पद्मजा नायडू अपनी मां को भांति स्वतंत्र भारत में राज्यपाल हुई थी। 2 मार्च सर 
1949 को सरोजिनी जी के देहावसान से मर्माहत होकर नेहरू जी ने कहा था-“सरोजिनी 
नायडू ने साहित्य और राजनीति को उच्चतम कलात्मक स्तर प्रदान किया है। उन्होंने जिर 
वस्तु का संस्पर्श किया उसमें उन्होंने, अपने व्यक्तित्व की उर्जा भर दी। आज भारतीय संस्कृत 
जिस गरिमामय और गोरवपूर्ण ठोर पर पहुंच सकी हैं, उसमें सरोजिनी नायड़ का अनठा योगदान 
रहा है।” सरोजिनी नायडू ने सेवा-सदाकत, मुल्क और मानवता की खिदमत, साहित्य-साधन 
और प्रशासकीय कुशलता के अनूठे कार्य कर एक विशिष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है 

अपने कार्य-क्षेत्र के लिए अपने राज्य की सीमाओं को तोड़ने, साहित्य-साधना के लिए 
भारतीय भाषाओं की हदबंदियों को पार कर आंग्ल भाषा को स्वीकार करने और अपने विवाह ' 
के लिए जातीय और प्रांतीय बंधनों का परित्याग करने में सरोजिनी जी की इन्कलावी भूमिक 
रही है। 
सरोजिनी नायडू के निधन पर लखनऊ की गोमती-नदी के किनारे जहां उन्हें अमि 
को समर्पित किया गया था, उस घार पर उनका कलात्मक एवं भव्य समाधि-स्थल वर्तमान 
है। उनको महा-यात्रा में भारी संख्या में लोग शरीक हुए थे, जिससे सरोजनी जी के जन-जा 
में अत्यंत ही लोकप्रिय होने का प्रमाण मिलता है। 
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डॉ. नगेंद्र : व्यक्ति भी, संस्था भी, युग भी 
डॉ. हरदयाल 


डॉ. नगेंद्र नहीं रहे। 27 अक्तूबर की रात्रि को उनका स्वर्गवास हो गया। अगले दिन 


निगम बोध घाट पर जो उनका अंतिम संस्कार हुआ वह उनके अनुकूल न था विधिवत 
बहुत कम लोगों को सूचना मिली। फोन खराब होने के कारण मूझे भी तब पता चला जब 


कॉलेज में डॉ. बाबूलाल गोस्वामी ने बताया! अन्य अच्यापकों को भो सूचित किया गया 
लेकिन हम दो के अतिरिवत और कोई नहीं गया। जो नहीं गए, उनमें ऐसे अध्यापक भी 
थे जिनकी नियुक्ति उन्होंने की थी। उनके दाह-संस्कार का समय ग्यारह बजे पूर्वाहून सूचित 
किया गया था। सूचना पाने वाले अनेक लोग नियम बोध पहुंचकर बाहर ही उनके पार्थिव 
शेष के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु उनके संबंधो तो उन्हें सवा दस बजे ही लेकर 
वहां पहुंच गए थे और दाह-संस्कार को प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। बाहर प्रतीक्षा करते तमाम 
लोगों को तब सूचना मिली, जब उनकी चिता जल रहो थी। वहां पहुंचने वाले अधिकांश 
लोग उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। सामान्यतः में मुत व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना 
चाहता, नहीं देखता; क्योंकि मैं जिस व्यक्ति का आदर करता हूं या जिसके प्रति मेरे मन 
में प्रेम की भावना है, उसका जीता-जागता, हंसता-मुस्कराता चेहरा ही अपनी स्मृति में संचित 
रखना चाहता हूं। लेकिन डॉ. नगेंद्र का अंतिम दर्शन मैं अवश्य करना चाहता था। कारण, 
इधर दो-तीन वर्षों में उनकी कुछ योजनाओं में सम्मिलित रहने के कारण उनसे काफी 
मिलना-जुलना हुआ था और बैठकें भी जमी थीं मेरे और उनके बीच बहुत आंतरंगता और 
अनौपचारिकता तो नहीं स्थापित हो पाई थी, लेकिन जितनी स्थापित हो पाई थी, उसके कारण 
उनका एक नया रूप ही सामने आया था। वे ऊपर से जितने कठोर थे, अंदर से उतने कठोर 
नहीं थे। वे आत्मीय हो सकते थे, परिहास कर सकते थे और अपनी दुर्बलताओं की चर्चा 
भी कर सकते थे। उन्होंने बिहार के एक कॉलेज में लगभग डेढ़ महीने प्राध्यापकी करने 
और अपने एक संबंधी की सलाह पर दिल्ली लौट आने की चर्चा कई बार की। वे जो 
कुछ बने, इसका श्रेय वे दिल्ली को देते थे। उन्होंने प्राध्यापक बनने के लिए मुरादाबाद, चंदौसी 
तथा उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य कॉलेजों में कोशिश की थी, लेकिन कहाँ नौकरी मिली नहीं। 
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वे कहते थे कि अगर उन कॉलेजों में से किसी कॉलेज में उन्हें नौकरी मिल जाती ते वे 
डॉ. नगेंद्र नहीं बन पाते, एक सामान्य अनाम प्राध्यापक के रूप में कहीं खो जाते। यह ऊ / 
दिनों की बात है जब दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई मान नहीं था। उन दिनों के विषय 
में उन्होंने अपनी आत्मकथा 'अर्धकथा' में लिखा हे-“राजधानी में स्थित होने पर भी दिल्ली 
विश्वविद्यालय देश का सबसे विपन्न विश्वविद्यालय था, जिसका शैक्षिक क्षेत्रों में कोई मान 
नहीं था। गाजियाबाद और अन्य निकटवर्ती उपनगरों के भी छात्र यहां की जापानी उपाधि 
नहीं लेना चाहते थे। अपनी कक्षाओं में कई बार फेल होने के बाद इन क्षेत्रों के छात्र दिल्ली 
की मैट्रिक या बी.ए. की परीक्षा भजे में पास कर लिया करते. थे।” 

किंतु बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय का कायाकल्प हुआ। इस कायाकल्प में डॉ. 
नगेंद्र को भूमिका कम महतवपूर्ण नहीं थी। उस समय उत्तर भारत में जिन विश्वविद्यालयों 
कौ ख्याति ओर प्रतिष्ठा थी, बे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और 
आगरा विश्वविद्यालय थे। मैंने स्वयं 1957 भें बी.ए, में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 
पढ्ने का इरादा बनाया था। केवल इरादा ही नहीं बनाया था बल्कि लगभग प्रवेश ले लिवा 
था। आगर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरे दो गुरुजनों डॉ. जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल एवं 
श्री शंकरलाल गुप्त ने आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज में मुझे प्रवेश न दिला दिया होता 
तो मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई होती! 1 अक्तूबर, 1952 को दिल्ली 
विश्वविद्यालय में हिंदी के रीडर पद पर नियुक्त होने और बाद में हिंदो-विभाग के संस्कृत 
से स्वतंत्र होने पर विभागाध्यक्ष बनने पर डॉ. नगेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी विभाग का निर्माण 
किया और उसे प्रतिष्ठा दिलाई, उसकी तुलना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी-विभाग 
को निर्मित और प्रतिष्ठित करने बाले बाबू श्यामसुंदर दास या इलाहाबाद विश्‍वनि दयालय 
के हिंदी-विभाग को निर्मित और प्रतिष्ठित करने वाले डॉ. धीरेंद्र वर्मा से ही की जा सकती 
है, अन्य किसी से नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी कि यहां पढ़ने ओर 
पढ़ाने के लिए पूरे देश के लोग लालायित होने लगे। 


| दिल्ली में पढ़ने के लिए तो नहीं, किंतु पढ़ाने के लिए मैं भी लालायित हुआ था। 
। एम.ए. करते ही अगले सत्रारंभ में ही अमर जाट डिग्री कॉलेज, लखावटी, जिला बुलंदशहर 
प में में बिना किसी कठिनाई के हिंदी का प्राध्यापक नियुक्त हो गया, किंतु वहां मन नहीं लगा 
शि और चार महीने बाद ही वहां से नौकरी छोड़कर वलवंत विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यर, चिपुरी, 


आगरा चला आया। लेकिन लिखने-पढ़ने का चस्का लग जाने के कारण दिल्ली आकर्षित 
करने लगी थी। उत्तर प्रदेश के कॉलेजों को तुलना में दिल्ली में न केवल वेतन अधिक 
मिलता था बल्कि दिल्ली हिंदी साहित्य का केंद्र भी बनने लगा था। बनारस और इलाहाबाद 
उजड़ने लगे थे। इस दोहरे आकर्षण के कारण मैंने दि. 


हे ल्ली के बिभिन्न कॉलेजों में आवेदन-पत्र 
भेजने शुरू कर दिए और साक्षात्कार देने लगा। पहला साक्षात्कार 1963 में हंसराज कॉलेज 
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दिया। नियुक्ति नहा हुई। । 964 में में आगरा छोड़कर मुल्तानी मोदी कॉलेज, मोना 
में आ गया। अब में दिल्ली की देहरी पर था। दिल्ली के कॉलेजों में प्रायः हर वर्ष आवेदन 
करता, साक्षात्कार देता, किंतु नियुक्ति नहीं होतो। हर साक्षात्कार में डॉ. नरेंद्र होते थे। साक्षात्कार 
प्रायः आच्छा होता था। पढ़ने-लिखने का चस्का तो था और मेरी रचनाएं लहर, कल्पना, 
सरस्वती, वीणा, विश्वभारती पत्रिका, भाषा, आजकल आदि अनेक पत्रिकाओं में नियमित रूप 
से छपने लगी थीं। ऐसा शायद ही किसी साक्षात्कार में हुआ हो जब मैं डॉ. नगेंद्र या अन्य 
व्यवितियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ठीक-ठीक उत्तर न दे पाया हूं। इसका कारण यह 
था कि हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्‍न केवल डॉ. नगेंद्र पूछते थे और प्रश्‍न प्रायः मेरे दूवारा चुने 
गए विषय पर पूछे जाते थे। वे पूछते थे कि में संप्रति क्या पढ़ रहा हूं ? इस प्रश्‍न के 
उत्तर में जो विषय में बताता था, साक्षात्कार उसी पर केंद्रित रहता था! इसलिए मेरे अच्छे 
और संतोषजनक साक्षात्कारो का जितना श्रेय मेरे ज्ञान को था, उससे कहीं अधिक डॉ. नगेंद्र 
की सदाशयता को था। फिर भी नियुक्ति नहीं हो रहो थी। में कुंठित भी हो रहा था और 
डॉ. नगेंद्र के प्रति आक्रोश से भी भर रहा था। 1967 में मैने एक साक्षात्मकार दयाल सिंह 
कॉलेज में दिया। साक्षात्कार अच्छा रहा, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई! बड़ा बुरा लगा। सोचा, 
अब डॉक्टर साहब से सीधे-सीधे दो टूक बात कर लेनी चाहिए, लेकिन कैसे ? मेरे साथ 
डॉ. रमाकांत शुक्ल थे, उन्होंने सुझाव दिया कि कश्मीरी गेट बस अड्डे तक डॉक्टर साहब 
से उनकी कार में लिफ्ट मांगी जाए और अगर वे लिफ्ट दे दें तो उनसे बात को जाए। 
हम दोनों उनकी कार के पास आकर खड़े हो गए और जब वे आए तो हमने उनसे प्रार्थना 
की कि वे हमें बस अड्डे तक ले चलें। वे तैयार हो गए, आगे ड्राइवर के साथ उनके दो 
शिष्य बैठे थे! पीछे उनके साथ मैं और शुक्ल जी बैठे। जब कार चल पड़ी तो मैने उनसे 
कहा कि मैंने लिफ्ट इसलिए मांगी हे कि मैं आपसे बात करना चाहता हू उन्होंने बड़ी 
गंभीरता के साथ और बड़े नपे-तुले ढंग से कहा-“बोलो।” मैंने कहा-“डाक्टर साहब, मैं 
दिल्ली में अनेक बार साक्षात्कार दे चुका हूं और हर बार साक्षात्कार आपने ही लिया है। 
अब तक आपको यह पता तो चल ही गया होगा कि मुझे हिंदी-साहित्य का कितना ज्ञान 
है। में आपसे स्पष्ट जानना चाहता हूं कि मैं दिल्ली के योग्य हूं या नहीं ? मेरी नियुक्ति 
दिल्ली में होगी या नहीं?" डाक्टर साहब बोले-“यह में कैसे बता सकता हूं ?' मैंने 
कहा-“तरकीब मैं बताता हूं। अगले वर्ष मैं दिल्ली के किसी एक कॉलेज में आवेदनपत्र 
भेजूंगा। यदि आपने मुझे साक्षात्कार के लिए मुझे बुला लिया तो मै a आप मुझे 
नियुक्त करना चाहते हैं। यदि आपने साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया तो मैं समझूंगा कि 
दिल्ली में मेरी नियक्ति नहीं होगी। मैं दिल्ली के योग्य नहीं ह मैं जानता हूं कि दिल्ली 
में साक्षात्कार के लिए उसी को बुलाया जाता है जिसके नाम की स्वीकृति आप देते हैं।'” . 
इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और मैने भी चुप रहना ही उचित समझा। कश्मीरी गेट 


भाषा/मई-जून, 2000 टः 


डक 


आ गया था। में और रमाकांत शुक्ल उनकी कार से उतरे और उनके प्रति लिपर के लि. 
आभार प्रकट कर अपने-अपने रास्ते चले गए। 

अगले वर्ष, 1968 में हंसराज कॉलेज में जगह निकली। मैने आवेदन किया और साक्षात्कार 
के लिए बुलावा आ गया, मन में उम्मीद जगी। सारा साक्षात्कार आचार्य हजारी प्रसाद दूविवेदी 


के उपन्यास 'बाणभट्ट की आत्मकथा' पर केंद्रित रहा। मेरठ विश्वविद 
पाठ्यक्रम में यह उपन्यास लगा हुआ था और मैं उस पर एक. लंबा आलोचनात्मक लेख 
लिख चुका था। इसलिए साक्षात्कार तो अच्छा ही रहा, कितु नियुक्ति नहीं हुई। बहुत बुरा 
लगा। बड़ा गुस्सा आया। साक्षात्कार को पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने ओर नियुक्ति की घोषणा 
होने के बाद में केवलरी लाइंस में डॉक्टर नगेंद्र के निवास-स्थान की ओर पैदल ही चल 
पड़ा। जब मैंने वहां जाकर दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा उन्होंने हो खोला। दरवाजा 
खोलते समय वे अपने कुर्ते के बटन लगा रहे थे। देखते ही बोले-“कहिए ?” मैंने कहा-“पिछले 
साल दयालसिंह कॉलेज से मैंने आपकी कार में लिफ्ट ली थी और आपसे यह-यह बात 
हुई थी। आपने फिर मुझे इस साक्षात्कार के लिए बुला लिया और नियुक्त नहीं किया। इसका 
अर्थ में क्या समझ ? आप मुझे जान-बूझकर परेशान कर रहे हैं, नहीं नियुक्‍त करना है तो 
साक्षात्कार के लिए मत बुलाइए। जहां तक साक्षात्कार के अच्छे-बुरे होने का प्रश्‍न है, सर्वज्ञ 
तो कोई नहीं है-न आप, न मैं। आप बैठ जाइए। मैं प्रश्न पूछता हूं। आप निरुत्तर न हो 
जाएं तो में अध्यापन-वृत्ति छोड़ दूंगा।” यह सब मैं गुस्से में कह गया। डॉ. नगेंद्र भी उत्तेजित 
स्वर में बोले-“आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं।” मैंने कहा-“हां ! आप जिनकी नियुक्ति 
करते हैं, उनसे कम ज्ञान तो मुझे नहीं है।” शायद कहीं वे भी सच्चाई को अनुभव कर 
रहे थे। ठंडे पड़कर बोले-“भाई, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझते। नियुक्तियों के समय मुझपर 
कितने दबाव होते हैं। मेरे अपने विद्यार्थियों का दबाव होता है। कॉलेजों के प्रबंधको, प्रधानाचार्यों, 
विभाग के अध्यक्षों का दबाव होता है। तुम्हारा साक्षात्कार सभी जगह इक्कीस रहता है। लेकिन 
मेरी मजबूरी होती है।” “इसका अर्थ यह हुआ कि दिल्ली में नियुक्ति किसी की योग्यता 
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| के आधार पर नहीं होती, अन्य आधारों पर होती है। में निराश होकर जा रहा हूं।” यह 
पथ कहकर मैं चला आया और मन-ही-मन निश्चय कर लिया कि अब दिल्ली विश्वविद्यालय 
| के किसी कॉलेज में आवेदनपत्र नहीं भेजूंगा। 


1969 में श्यामलाल कॉलेज में तीन जगहें निकलीं। मोदीनगर से आए अपने कुछ 
साथियों और प्रधानाचार्य के कहने पर मैंने अपना आवेदन पत्र भेज दिया। साक्षात्कार के लिए 
4 बुला लिया गया। इस बार सारा साक्षात्कार काव्य-बिंव पर केंद्रित था। 1967 में प्रकाशित 
a डॉक्टर साहब की पुस्तक 'काव्य-विंब' मैने उसी वर्ष पहली जुलाई को खरीद ली थी। इसके 

साथ ही लीविस की 'द पोइटिक इमेज' को भी पढ़ रखा था और दोनों की स्थापनाओं को 
४ तुलना भी की थी। में डॉ. नगेंद्र से अनेकत्र असहमत था। फलत: साक्षात्कार में अच्छी बहस 
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हो गई। मुझे तीसरे स्थान पर रखा गया और देल्ली आ गया! 
दि ल्ली आ गया और यहां को स्थितियों से परिचित हुआ तो डॉ. नगेंद्र की मजबूरियां 
समझ में आने लगीं। जनसत्ता मै, ! नवम्बर, 1999) में सुधीश पचौरी के लेख 
'शेरबानी-चूड़ीदार पायजामा पहने रीतिकाल चला गया' को पढ़कर डॉ. नगेंद्र को मजबूरियों 
का अंदाज आज भी लगाया जा है। मेरे मन में उनके प्रति कोई दवेष इन मजबूरियों 
उनके प्रति तमाम लोग दूवेष और आक्रोश से अब 
ल. होने "> उनके £ जितनी आफक्रोशपर्ण 
व निधन होने पर उनके प्रति जितनी नकारात्मक, आक्रोशपूः 


प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई हैं उतनी हिंदी के शायद ही किसी प्रोफेसर-आलोचक को लेकर 
की गई हों। कोई इसलिए नाराज है कि उसे उन्होंने मनचाही नियुक्ति नहीं दी। कोई इसलिए 
नाराज है कि उन्होंने उसकी पुस्तक पाठ्यक्रम में नहीं रखी या कुछ समय रखकर पाठ्यक्रम 
से निकाल दी, नाराजगी के इसी तरह के और भी अनेक कारण हैं। लेकिन उनके प्रति तीखी 
प्रतिक्रियाओं का सबसे प्रमुख कारण उनका प्रखर व्यक्तित्व था। उनकी रुचियां बड़ी प्रबल 
थीं। उनकी मान्यताएं बड़ी दृढ़ थीं। वे जिसे नापसंद करते थे, उसे खुलकर नापसंद करते 
थे और कोशिश करते थे कि वह व्यक्ति दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी पनप न 
पाए। वे समझौता नहाँ करते थे। एक बार स्थितियों और मान्यताओं में मार्क्सवाद कहीं फिट 
नहीं बैठता था तो उन्होंने जगतप्रवाह में बहकर अन्य अनेकों की तरह उसे स्वीकार नही 
किया। एक समय था जब दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, भारत के प्राथ: सभी विश्वविद्यालयों 
और सरकारी-गेर सरकारी संस्थाओं में उनकी तूती बोलतो थी। उस समय उनका केसा वर्चस्व 
था। ऐसा वर्चस्व हिंदी के शायद ही किसी दूसरे प्रोफेसर का रहा हो! एक समय ऐसा भी 
आया जब उनका वर्चस्व लगभग पूर्णतः समाप्त हो गया। उस स्थिति में वे अकेले तो पड़ 
गए लेकिन निरीह नहीं हुए। इस अकेलेपन को उन्होंने अपने से आयु में बहुत छोटे, कितु 
पढ़ने-लिखने वाले लोगों के साथ जुड़कर दूर किया। 

उनके स्वभाव में रागतत्व बड़ा प्रबल था! इस रागतत्व की अभिव्यक्ति उनके जीवन 
में अनेक रूपों में हुई। व्यक्तिगत जीवन में इसकी अभिव्यक्ति व्यक्तियों के साथ लगाव 
या अलगाव के रूप में हुई। जो उनके राग का आलंबन बना, उसे उन्होंने अपनी शक्ति-भर 
आगे बढ़ाया। विश्वविद्यालयों में ऊंचे पद पर विराजमान होने वाले तमाम व्यक्ति उनके 
राग का आलंबन होने के कारण ही वहां पहुंचे। उनको आत्मकथा के 'मुखबंध' में लिखी 
गई आगे उद्धृत पंक्तियां उनके व्यक्तिगत जीवन में उनके रागत्तव की अभिव्यक्ति के एक 
और रूप की सांकेतिक स्वीकृति हे-“परत्येक मनुष्य के जीवन के अनेक अनुभव ऐसे होते 
हैं जो एकांत वैयक्तिक और अंतरंग होते हैं, जिनका सार्वजनिक प्रकाश संबद्ध व्यक्तियों 
के प्रति अन्याय अथवा कृतघ्नता और समाज के प्रति अभद्रता का द्योतक माना जा सकता 


हैं। संबद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य जन इस प्रकार के अनुभवों को मधुरता या कटुता 
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के प्रतिभागी नहीं बन सकते।” उनके रागतत्व की साहित्यिक अभिव्यक्ति भी एकाधिक रूपों 
में हुई है। इसकी अभिव्यक्ति का एक रूप हैं उनकी रूमानी कविताएं और गीत। इनवौ 
भावभूमि छायावादी है। अगर उन्होंने काव्य-रचना को अपने साहित्यिक जीवन में केंद्रीय महत्व 
दिया होता तो वे निश्चय ही महत्वपूर्ण उत्तर छायावादी कवि के रूप में स्वीकृति पाते। 
लेकिन प्रारंभ में ही उन्हें आलोचना ने आकर्षित कर लिया और उनकी कांव्य-प्रतिभा द्व 
गई। वह पूर्णतः फल-फूल नहीं सकी। आलोचना में भी उनके स्वभाव का रागतत्व प्रत्यक्षत. 
अभिव्यक्त हुआ है। 'विचार' और 'अनुभूति' की पहली ही रचना 'कबींद् रवींद्र के प्रति' किसी 
कवि-हृदय की ही उपज हो सकती है। इसी निवंध-निबंधों में रागतत्व की महत्वपूर्ण भूमिका 
है। आगे चलकर उनकी आलोचना में रागतत्व क्षीण होता गया और बुद्धितत्व प्रबल होता 
गया, जिसके कारण उनके आलोचनात्मक निबंधों में भावप्रवणता लुप्त हो गई और 
विवेचन-विश्लेषण ही शेष रह गया। इससे उनके निबंधों से सरसता गायब हो गई। इसे उन्होने 
स्वयं अनुभव किया था। इसका प्रमाण है उनके निबंध संग्रहों के शीर्षक। 'विचार और अनुभूति' 
के बाद उनके जो दो निबंध-संग्रह प्रकाशित हुए, उनके नाम उन्होंने रखे-'विचार और विवेचन' 
एवं 'विचार और विश्लेषण'। यहां तक कि 1976 में प्रकाशित अपने आलोचनात्मक निबंध-संग्रह 


का नाम उन्होंने 'उत्तर-लेख' रखा। लेकिन किसी व्यक्तित्व की मूल प्रवृत्ति पूर्णतः समाप्त _ 


कभी नहीं होती। डॉ. नगेंद्र ने साहित्यालोचन की मूल कसौटी रस को माना और 'रससिदधांत' 
जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की तो इसमें भी उनके रागतत्व ने ही परोक्ष अभिव्यक्त पाई। 
उनके स्वभाव के रागतत्व की अभिव्यक्ति उनके यात्रा-वृतांतों और आत्मकथा एवं संस्मरणों 
में भी हुई है। 

निःसंदेह डॉ. नगेंद्र के स्वभाव में, उनके व्यक्तित्व में रागतत्व बहुत प्रबल था लेकिन 
बुद्धितत्व भी कम प्रबल नहीं था। यदि रागतत्व उन्हें तरल कर विशेष दिशाओं में प्रवाहित 
करता था तो बुद्धितत्व उन्हें अनुशासित करता था और विवेकवान बनाता था। बे स्वयं 
अनुशासित थे और दूसरों को अनुशासन में रखते थे। वे जानते थे कि परिमाण और गणवत्ता 


` दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए आत्मानुशासन आवश्यक है। आत्मानुशासन 


के कारण ही वे अपने कार्य नियमबद्ध तरीके से करते थे। लिखने-पढ़ने का उनका समय 
निश्चित था। इसमें व्यवधान उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उस समय वे किसी से नहीं मिलते 
थे। वे समय का मूल्य जानते थे। इसीलिए वे समय निश्चित किए विना आने वालों से नहीं 
मिलते थे। अनेक लोगों को उनकी इस प्रवृत्ति के कारण कटु स्मृतियां संजोने का अवसर 
मिला है। समय की पाबंदी यहां तक थी कि जो समय उन्होंने किसी को दिया है, उनके 
यहां उसे ठीक उसी समय पहुंचना होगा, न उससे पहले, न उसके 
थे, श्यामलाल कॉलेज के चरिष्ठतम प्राध्यापक डॉ. रामसागर त्रिपाठी 
किए अपने घर से वापस लौटा दिया था, क्योंकि वे समय लेकर नहीं 


बाद। इसके अपवाद भी 
ही को उन्होंने बिना बात 
हीं गए थे, जिसका त्रिपाठी 
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फे ठोक विपरीत रहा। ज्यादा तो उहीँ 
उनके निवास-स्थान' पर किसी काम 
वल बात क भा पिलाई। साथ ही यह भी हआ छि काम 
की बात समाप्त होने के वाद वे अपने लिखने में लग गए और में चाय पीता रहा। “ससे 
मैने उन्हें खड़े-खड़े 'लैक्चर स्टैंड' जैसी ऊंची मेज पर लिखते हए देखा। वे लिखने में बहत 
मेहनत करते थे। उनकी आलोचना में जो व्यवस्था, स्पष्टता और सटीकता हमें दिखाई 
वह अनायास नहीं हे। विषयांतर उनकी आलोचना में या अन्य लेखन में नहीं मिलेगा। 
जैसे उन्होने मल्लिनाथ की तरह प्रतिज्ञा करके लिखा था-“नामूलं लिख्यते किचिन्नानपेक्षितमुच्यते।" 
इसीलिए उनके लेखन के एकाधिक प्रारूप होते थे जो प्रारूप प्रकाशित रूप में हमें सुलभ 
है, उस तक पहुंचने को प्रक्रिया कभी-कभी बहत लंबी होती थी! यदि अंतिम प्रारूप से 
पहले के प्रारूप अध्ययन के लिए सुलभ हो जाए तो उनका अध्ययन बड़ा रोचक होगा और 
उनकी मनोक्रिया को समझने में बड़ा सहायक होगा। यह अनुशासन लेखन में ही नहीं, उनके 
जीवन के अन्य पक्षों में भी था। उनकी वेशभूषा निश्चित धी और एक सामान्य आचार्य से 
अलग थी। अत: वे विशिष्ट व्यक्ति थे और उनका विशिष्ट व्यक्तित्व था। 
सामान्यतः किसी बड़े व्यक्ति के स्वर्गवासी होने पर यह कहना एक औपचारिकता 
मात्र होती हैं कि उसके साथ एक युग समाप्त हो गया, लेकिन डॉ. नगेंद्र के संबंध में यह 
कहना, मात्र ओपचारिकता नहीं होगी! अगर हम हिंदी-आलोचना के विकासक्रम पर अपना 
ध्यान केंद्रित करें तो पाएंगे कि उसका प्रारंभ तो भारतीय काव्यशास्त्र की अनभति और 
शिल्प-संबंधी मान्यताओं को साहित्य-विशेषतः कविता पर यांत्रिक ढंग से लागू करने के 
रूप में हुआ, किंतु धीरे-धीरे भारतीय काव्यशास्त्र पिछड़ता गया और पाश्चात्य आलोचना-मूल्यों 
की बराबर स्वीकृति ही नहीं थी, अपित उनकी य॒गानुकूल नई व्याख्या भी थी। इसीलिए वे 
रस की न केवल नई व्याख्या करने में सफल हुए, अपितु वे उसके संबंध में नई सैद्धांतिक 
स्थापनाएं करने में भी सफल हुए। निःसंदेह साहित्य के अनुभूति और सामाजिक साहित्य की 
कलात्मकता का उद्‌घाटन उन्होने भारतीय काव्यशास्त्र को शब्द शक्ति, अलंकार, गुण, रीति, 
वक्रोक्ति इत्यादि संबंधी स्थापनाओं का विवेकपूर्ण और मौलिक उपयोग करके किया। इसमें 
उन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी सहायता लो। शुक्ल जी के बाद हिंदी-आलोचना में 
भारतीय और पाश्‍चात्य आलोचना मल्यों के बीच गहरी खाई खुदी दिखाई देती है। एक ओर 
वे लोग हैं जो भारतीय काव्यशास्त्र की स्थापनाओं का यांत्रिक ढंग से उपयोग करके अकादमिक, 
अध्यापकीय या छात्रोपयोगी आलोचना और शोध में लगे हुए हैं और साहित्यिक कृतियों के 
ममं का उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं। उनको आलोचना में एक प्रकार की जडता हे तो 
दूसरे प्रकार की जड़ता उन दूसरे वर्ग के आलोचकों की आलोचना में है, जो आंख बंद करके 
पश्चिमी विचारधाराओं और आलोचनामल्यों को अपना रहे हैं। इनकी आलोचना भी बहुत 


से गया, उन्होंने न के 
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छ यांत्रिक और साहित्यिक कृति के मर्म का उद्घाटन करने में असमर्थ है। आचार्य शकल 
के बाद डॉ. नगेंद्र ऐसे दुसरे आलोचक हे, जिनमें भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचना मलग 
के बीच संतलन और समन्वय हे तथा उनको मौलिक व्याख्या और विवेकपूर्ण स्वीकृति है! 

साहित्य के वस्तपक्ष और कलापक्ष दोनों को समान महत्व देते हँ। वस्तु पक्ष में साहित्य 
के अनुभूति पक्ष तक अपने को सीमित रखते हे, उनके सामाजिक उपयोगिता वाले पक्ष पर 
उनका ध्यान नहीं है। यहीं वे शुक्लजी से अलग हो जाते हैं, लेकिन सही अर्था में बे शुक्ल 
जी की आलोचना-परंपरा की एक सशक्त कड़ी हैं। फिलहाल हिंदी-आलोचना की यह परंपरा 
उनके साथ ही समाप्त हो गई प्रतीत होती हे! क्या इसे एक युग की समापित नहीं कहेंगे? 

डॉ. नगेंद्र ने नागरी प्रचारिणी सभा या हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी किसी संस्था की 
स्थापना नहीं को, किंतु जैसे महत्वपूर्ण कार्य इन संस्थाओं के माध्यम से हुए, वैसे ही महत्वपूर्ण 
कार्य उनके माध्यम से हुए डॉ. श्यामपुंदरदास और डॉ. धीरेंद्र वर्मा के बाद अकादमिक जगत 
में चे तीसरे व्यक्ति थे, जिन्होंने तमाम योजनाएं बनाई और तमाम लोगों को उन योजनाओं 
लगाकर उन्हें प्रा किया! एक संस्था जितना काम नहीं करवा पाती, उतना काम उन्होंने 
करवाया। भारतीय और पाश्चात्य शास्त्र की प्राय: सभी क्लासिक रचनाओं को हिंदी में प्रस्तुत 
करवा देना साधारण कार्य नहीं है। ऐसा कार्य भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी में हुआ. है 
और स्थायी महत्व का क्रार्य नहीं है। ऐसा कार्य भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी में हुआ 
है और स्थायी-महत्व का है। डॉ. घोरेंद्र वर्मा पहले आचाय थे जिन्होंने इस आवश्यकता 
का अनुभव किया कि हिंदी में भी संदर्भ-ग्रंथ के रूप में 'साहित्य कोश' होना चाहिए। उन्हा 
योजना बनाई उसे क्रियान्वित किया और दो खंडो में 'साहित्यकोश' प्रकाशित हुआ। वह हिंदी 
साहित्य के हर गंभीर अध्येता के लिए अनिवार्य संदर्भ-ग्रंथ हे और उसका पहला खंड तो 
किसी भी भाषा के साहित्य के अध्येता के लिए उपयोगी हे। डॉ. धीरेंद्र वर्मा के बाद डॉ. 
नगेंद्र दूसरे व्यक्ति हैं, जिन्होंने “साहित्य संदर्भ-कोश' को योजना बनाई। तमाम लोगों का सहयोग 
लेकर उसे परा किया। दुर्भाग्य से वह उनके जीवनकाल में प्रकाशित नहीं हो पाया। वह 
प्रकाशि अवश्य होगा और जब भी प्रकाशित होगा, महत्वपूर्ण संदर्भ-ग्रंथ के रूप में स्वीकृति 
पाएगा। डॉ. धोरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में तीन खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास “हिंदी साहित्य 
के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें डॉ. नगेंद्र का भी प्रमुख योगदान था। नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी ने हिंदी साहित्य का 16 खंडों में जो बृहत्‌ इतिहास प्रकाशित किया, डॉ. नगेंद्र न 
केवल उसके संपादक मंडल में थे अपितु स्वयं एकाधिक खंडों के संपादक भी थे! उन्होंने 
अलग से स्वयं हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया, जो इस समय हिंदी साहित्य का 
सबसे अधिक लोकप्रिय इतिहास है। इधर उन्होंने पांच खंडो में बीसवी शताब्दी के हिंदी 
साहित्य के इतिहास को योजना बनाई थी। अनेक लोगों को उसके साथ जोड़ा था। योजना 
कार्यरूप में परिणत हो रही थी वे बीच में ही चले गए। यह योजना भी पूरी होगी ओर 
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महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ऐसी और भी योजनाएं उन्होंने बनायी थो। उन्हे क्रियान्वित किया 


था तथा और भी अनेक योजनाएं उनके मन में भरी पडो थी! इन योजनाओं में सम्मिलित 
हुए लोगों को भी डॉ. नगेंद्र से शिकावतें हैं; फिर भी अपनी योजनाओं के लिए सहयोगी 
मिल जाते थे। उनके जैसे प्रखर और तीक्ष्ण रुचियों वाले व्यक्ति का सहयोगी जुटा पाना 
आश्चर्यजनक लगता हे। जो व्यक्ति व्यक्तिवादी होकर भी इतनी सारी योजनाओं को क्रियान्चित 
कर सके क्या वह किसी संस्था से कम है ? योजनाएं बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने के साथ 
डॉ. नगेंद्र का वैशिष्ट्य इस बात में भी है कि वे स्वयं वरावर लिखते रहे, महत्वपूर्ण लिखते 
रहे और विकसित होते रहे। आलोचक के रूप में उनके जैसा बड़प्पन प्राप्त करने वाला 
हिंदी का दूसरा कोई आलोचक नहीं है, जिसने दूसरों से इतना काम करवाया हो। इस दृष्टि 
से वे अप्रतिम थे। 

कमजोरियां डॉ. नगेंद्र में भी थीं। जिन्हें उनके प्रखर व्यक्तित्व की खरोंचे लगी हैं, 
वे उनकी कमजोरियों को रेखांकित कर रहे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि वे हाड़ु-मांस 
के मनुष्य थे। किस मनुष्य में कमजोरियां नहीं होतीं ? कोन पूर्ण है ? इसलिए हमें उनकी 
कमजोरियां ही नहीं देखनी चाहिए; उनकी क्षमताओं ओर उपलब्धियों पर भी दृष्टि डालनी 
चाहिए। मैं तो कहंगा कि हमें उनकी क्षमताओं और उपलब्धियों पर हो विशेष ध्यान देना 
चाहिए क्योंकि कमजोरियां तो उनके साथ गईं. क्षमताएं और उपलब्धियां बची हैं, जो हमारे 
लिए हैं, आगे आने वालों के लिए हैं, सबके लिए हैं। 
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भारतीय अस्मिता से जुड़े दो कवि : 
डॉ. पी.एस. रामानुजम्‌ तथा श्री नरेश मेहता 


डॉ. प्रतिभा मुदलियार 


कभी-कभी एक ही भावभूमि तथा एक जैसी ही अभिव्यक्ति-कला को देखकर अंचभा 
होता हे! समान मानसिकता तो यूं भी हमें अनेक व्यक्तियों में दिखाई दे सकती है, पर अभिव्यक्ति 
और अभिव्यंजना की समानता तथा एक जैसी ही भावभूमि जब हमें भिन्न-भिन्न भाषा के 
कवियों में देखने को मिलती है तो एक सुखद आनंद होता है। सुदूर दक्षिण में बसने बाले 
कन्नड कवि डॉ. पी. एस. रामानुजम्‌ पेशे से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और ज्ञानपीठ 
पुरस्कार से पुरस्कृत, इलाहाबाद के श्री नरेश मेहता, इन दोनों कवियों के काव्य के आस्वादन 
के बाद मुझे दोनों की कविता की मनोशूमि, भावभूमि तथा अभिव्यक्ति में एक विलक्षण समानता 
दृष्टिगोचर हुई। 

आज के युग में समकालीन युग-बोध, युग-संदर्भ तथा भारतीय दर्शन एवं सत्व से 
मुक्त कविताओं का पाना लगभग दुर्लभ हो गया है। आज की कविता में हमें वैयक्तिक 
मन को पीड़ा, घुटन तथा संत्रास आदि दृष्टिगत होते हे, आज का कवि हल्की प्रेरणाओं से 
अनुप्राणित होकर लिखता है, पर कुछ ठोस बात उनकी कविताओं में रेखांकित नहीं की जा 
सकती पर इसी युग में नरेश मेहता या कन्नड कवि डॉ. पी. एस. रामानुजम्‌ ने कविताओं 
मे विषय की व्यापकता लाई है, समकालीन युग-बोध तथा युग-संदर्भ के साथ भारतीय संस्कृति 
और दर्शन का एक विशिष्ट चिंतन भी प्रस्तुत किया है। 

नरेश मेहता और रामानुजम्‌ उन कवियों में गिने जाते है, जिन्होंने अपनी भाषा, भाव 
और शिल्प में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये दोनों कवि भारतीय जीवन-दर्शन का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारतीयता की माटी से अपनी रचनाओं का स्रोत पाते हैं। दोनों 
कवियों की कविता में आनेवाले शब्द, भाषा, प्रतीक, विंब आदि भारतीयता से जुड़े हुए है! 
सच्ची कविता तो वही है जो समृद्ध परंपरा से प्रेरित होकर तथा इनका अतिक्रमण करके 
सार्वकालिक बन जाती है। वास्तव में कविता एक ऐसी विधा है जो काल में प्रवेश कर | 


| 
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काल से बाहर निकल जाती है। पौराणिक, महाभारतीय, उपनिषदिक तथा वैदिक साहित्य के 
संदर्भ (मिथ) काल से बाहर निकलने का सबसे सशक्त माध्यम है जो उक्त दोनों कवियों 
में पाया जाता है। कविता में आनेवाले इस प्रकार के संदर्भ कविता को प्रभावी तो बनाते 
ही हैं साथ ही कविता को एक विशिष्ट गरिमा भी प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से हिंदी के 
नरेश मेहता और कन्नड के रामानुजम्‌ दोनों समकालीन होते हुए भी समकालीनता में आपांकतेये 
है। नई कविता (कन्नड का नव-कवन) और साठोत्तरी कविता की धारा में दोनों कवि अपनी 
इसी प्रवृत्ति के कारण अपना एक अलग स्थान निर्धारित करते हैं, साथ ही अपनी कविता 
में युगीन-बोध का चित्रण करने हेतु उपनिषदीय, महाभारतीय तथा पौराणिक संद्भों एवं शब्दों 
या प्रतीकों का ऐसा प्रयोग करते हैं जिससे कविता का रूप निखर उठता है। 
दोनों कवियों को व्यक्ति की 'अभिव्यक्ति-स्वतंत्रता' पर विश्वास है, संभवत: वे इस 
आवाज को प्राणवत बनाने में भी विश्वास रखते हैं, इसोलिए 'उसकी पुकार' में रामानुजम्‌ 
साधारण मनुष्य की आवाज को अत्यंत महत्व देते हैं और कहते हैं- 
“यह सुनना चाहिए कि वह क्या कह रहा है 
उसकी ध्वनि को गति देनी चाहिए। 
उसका श्रीकंठ शाश्वत होना चाहिए। 
उसकी फुसफुसाहट उपनिषद्‌ बननी चाहिए! 
उसकी पुकार ओंकार बननी चाहिए।' (उसको पुकार : रामानुजम्‌) 
प्रवाद पर्व' में नरेश मेहता 'राम' जैसे सनातन पुरुष के माध्यम से 'अनाम तर्जनी' को महत्व 
देते हुए कहते हैं- 
“गृंगेपन से कहीं श्रेयस है/वाचालता। 
जिस दिन मनुष्य अभिव्यक्तिहीन हो जाएगा 
बह सबसे अधिक, दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा!” (प्रवाद-पर्व : नरेश मेहता) 
नरेश मेहता की 'महाभाव' तथा रामानुजम्‌ को “कोन क्या जाने! उन कविताओं की भावभूमि 
भी एक सी लगती है। रामानुजम्‌ कहते हैं, 'हे भगवान, तुम अपना हरा चारागाह-रूपी आंचल 
बिछाकर, निरंतर तेज गति से बहते वायु के बहाने किसे बुला रहे हो ? पता नहीं आकाश 
छत इन पहाड़ों को न जाने कब से क्या सुनाई दे रहा है ? नग-शिखें से उतर कर नगरों 
की ओर बहते, सागर में मिलनेवाली नदियों की धार देखकर न जाने किसे क्या सूझता है ?'' 
नरेश मेहता को तो प्रकृति के कण-कण में 'वानस्पतिकता' का 'महाभाव अनुभव होता 
है। यह वानस्पतिकता कवि को वन, पर्वत, जंगल, एकाकी उपत्यकाओं में भाषातीत संकीर्तन-सी 
लगती है। प्रकति के इस गढ़ रहस्य के प्रति दोनों कवियों की जिज्ञासा का भाव दोनों को 
एकही मनोभूमि तथा भावभूमि पर लाकर खड़ा करता है! द्रष्टव्य है- 
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ओ देवता ! 
किसके लिए यह खेल/दिखा रहे हो ? 
हरे चारागाह रूपी आंचल बिछाकर 
सुम-सुगंध से युक्‍त 
इस सदागति मारुत के बहाने 
किसको तुम बुला रहे हो ? 
ओ मेघ! आप क्या कर रहे हैं ? 
नभ को छूते इन पहाड़ों को कब से क्या सुनाई दे रहा है। 
यह कौन जाने ?" (कौन क्या जाने-रामानुजम्‌) 
“कभी-कभी वनस्पतियों को एक कवि की दृष्टि से देखो, कैसी विशाल कोटंबिकता 
अनुभव होती है। 
अमानुषी बन-पर्वतों/निर्जन-जंगलों/एकाकी उपत्यकाओं में भी 
पत्र लिखी भूषाएं धारें/सुरम्यवर्णी फूल खोंसे/ये वनस्पतियां 
भाषातीत संकीर्तन करती/निवेदित सुगंध लिखती रहती है। 
आदिवासी इन अरण्य-पुत्रियों को/एक कवि की दृष्टि से देखो 
केसी उपनिषदीय आश्रयता अनुभव होती हे।”  (महाभाव : नरेश मेहता) 
उपर्युक्त पंक्तियों से गुजरने से यह अनुभव होता है कि दोनों कवियों की मनोभूमि, 
सृजनभूमि संभवतः एक ही स्तर की है तभी तो दोनों में भावसाम्य है। प्रकृति के इस महाभाव 
के प्रति रामानुजम्‌ में कवि कौतुहल है तो नरेश मेहता ने स्वयं एक कवि-दृष्टि से अनुभव 
करने को बात कही हैं। : 
शब्द-चयन की दृष्टि से देखें तो दोनों कवियों ने अपनी कविताओं में उपनिषद, अनुष्टुप, 
कल्प, वैवस्वत, मन्वंतर, चक्षुरिंद्र, तमोरंभ्र, वज्ायुध-(रामानुजम्‌) तथा सवाहा, उर्ध्व, अवरोहण, 
अश्वत्थ, वैश्वानर, गायत्री, आदित्य, पुनर्वसु, वेष्णव, चैत्यपुरुष-(नरेश मेहता) आदि उपनिषद्‌ 
से संबंधित शब्दों का प्रयोग कवि के कथ्य के अनुसार किया है। द्रष्टव्य है- 
रामानुजम्‌ : हम सब मातृगर्भ को/पराभूत न होकर/शारभूत हो जाते। 
हरे पत्तों के भीतर से/झांकते दिनकर के दूत। | 
-जीव-सत्वों के (सार) ख्रोत/ अपने संव पर्याप्त लाए हैं क्‍या ? 
एक दूसरे से सिमटे/पंच-महाभूत/अणु-परमाणु में परिणत हो 
यह वैवस्व्रत-मन्वंतर समझो समाप्त ही हो जाए ठु 
जड़भूतों को बात रहने दोजिए। 
प्रलय के क्षण में जलमग्न हो,आपोवा इदग्रम आसोत 
के उद्घोष के संग नया सृजन होगा। 
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'सत्त' भाव की कच्ची धृप के/दर्शन की आकांक्षा 
यही हमारे जीवन की श्री-रक्षा। 

बह काल देश सीमा को पार कर 

विभु बने, प्रभु बने, स्वयंभू 
उसकी पुकार ओंकार बननी चाहिए। 
भरने के लिए असामान्य शुत्य-चक्र 
प्रकाशविहीन रहस्य है तमोरांध्र। 


fe 
बने। 


नरेश मेहता की कविता में तो इस प्रकार के शब्द-प्रयोग हर दूसरी पंक्ति में मिल 
सकते हैं। उदाहरण के रूप मे 
मैने इस भूमि को जब भी देखा है 


~ 


गायत्री ही देखा है- 


~ > 


कीर्तन पंक्तियों सी दुर्वा/जिस निष्ठा से 


| 
भूमा का उत्सव किए रहती हैं 
क्या ये अनुष्टुप नहीं है। (उत्सवा पृ. 26) 


किसी ऐसे राग की असमाप्तता/ जो तुम्हारी देह-बांशी को 


गो-वत्स की भांति विहबल कर गई हो। (वही : पृ. 28) 


केवडे की गंध की अकेली/धूप-कृष्णा का नाम ले 


मन को वृंदा किए देती है। (वही 28) 


इसी तरह दोनों कवियों ने अपनी कविता में प्रसंगानुसार मिथकीय संदर्भ देकर कविता 

की गरिमा को बढ़ाया ही है। जब कविता में मिथकों का प्रयोग होता है तब वह सार्वकालिक 

हो जाती है। 'मिथक' का अपना एक सांस्कृतिक महत्व है। कारण ये 'मिथक' व्यष्टि से 

समष्टि तक चलते हैं। डॉ. वीरेंद्र सिंह कहते हैं, “एक ओर मिथक व्यक्ति को आवश्यकताओं 

की पूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर वह समाज को संगठित करता है। मिथक-चेतना हमारे 

“अस्तित्व को अर्थ प्रदान करती है।'-मिथक का प्रयोग आज के युग में प्रासंगिक लगता है। 

उक्त कवियों ने भी इन मिथकों का प्रयोग कविता में कर कविता-को एक अलग आयाम | 
दिया है। नरेश जी ने तो संशय को रात, महाप्रस्थान, प्रवाद-पर्व, तथा शबरी जैसे काव्यों है 
में सनातन प्रतीक पुरुषों (जैसे राम, युधिष्ठिर) के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का समाधान 
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ठंढने का प्रयास किया है। इसके सिवा उनके उत्सवा, अरण्या पिछले दिनों नंगे पैरों झी. 


कविता संग्रहो में 'मिथक' का प्रयोग दृष्टिगत होता है। डॉ. पी. एस. रामानुजम्‌ के ' 
(अनुदित-नदी के साथ बहते) इस कविता संग्रह में भी हमें इस प्रकार के पौराणिक, महाभारत 
मिथकों का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, उदाहरण स्वरूप कुछ पंक्तियां निम्नलिखित है 

“कुंभकर्ण की गिनती/सूर्य की प्रतीक्षा, 

वहां से नीचे उतर आया/पर कावेरी के समान नहीं।" 

(अनुदित नदी के साथ बहते! 

तुमको यही उलाहना देने आता है कि/वामन ने मुझे रंद डाला। 

तुम्हें भी कोई बौना ऋषि/आचमन जो कर चुका था। 

ये प्रबुद्ध असुर-श्रेष्ठ हे/ये हिरण्यकशयप को 

पढ़ा सकने वाले विदग्ध हैं। 


गंगा को धरा पर लाकर 
भस्म-राशी को जलानेवाले भगीरथ को ही 
आप बड़ा मानते हैं। 


मैं नव-भगोरथ हूं 

नहीं नव-सगर पुत्र। 

हमारे लिए तीन पग ही काफी हैं 
किसी प्रकार त्रिविक्रम तो बनना है। 
कोहनी घुटनों में वात/उप्र में जटायु 
पैर की अंगुलियों से ब्रहमरंभ्र तक 
कोई आधि-व्याधि। 


मुझमें कभी-कभी/अर्जुन का एक शरसेतु 
निर्मित होता है। 


कलीयुग की मेरी भुजाए द्वापर तक फैलकर 
भीम भुजा बनकर फूलती हें। 
रामानुजम्‌ अपनी कविताओं में इस प्रकार के मिथकों का प्रयोग अत्यंत सहजता * 


- - _- करते हैं, ये प्रयोग उनकी कविता में थोपे हुए से नहीं लगते। इसका कारण कवि की सार्धा 


है गुरुकुल को शिक्षा, संस्कृत का अगाध ज्ञान तथा वैदिक साहित्य में उनकी पैठ। | 
र नरेश मेहता की केवल उत्सवा और अरण्या में हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो क! 
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ने अत्यंत सहजता से अपनी कविता में प्रवाहित किए हैं। दोनों कवियों में प्राप्त होनेवाला 
यह साम्य उनकी भारतीय अस्मिता की ओर संकेत तो करता ही है, साथ ही भारतीय-वैदिक 
साहित्य में उनकी अगाध रुचि भी दर्शाता हे और ज्ञान भी। नरेशजी की उत्सवा कछ उदाहरण 
द्रष्टव्य हैं- 

'अकेला दिन/अकेला फूल/पीपल को अकेली वासुदेविक प्रकंपिता 

मुझे संन्यास लगती है।' ड 


'इस कोमल गांधार धूप को 
कभी अपने अंगों पर धारा है। 


इस प्रभुरूपा राधा-धुपा को 
कभी ठाकुर कह बंशी में पुकारा है ? 


एक नए आरण्यक को आया देख 
वनस्पतियां/अपनी चपल कौतुहलता में 

तुम्हारे बालों को धूप समझ/उनसे खेल रही थी 
जैसे कि वे स्वर्णमृग हो। 


देवदारुओं को देहयष्टि 
क्या उपनिषदीय नहीं लगती ? 
उक्त कवियों की कविता में प्रकृति के गूढ़ रहस्य के प्रति जिज्ञासा है, प्रकृति के साथ 
एक होकर उसका “साक्षात्कार करने की अभिलाषा है। हमारे संस्कार, मानसिक दूवंदूच तथा 
समाज की अंत: प्रज्ञा की अभिव्यक्ति भी है। रामानुजम्‌ स्वयं अपनी कविता के बारे में कहते 
है, यहां मन बाहय-जगत तथा उसके अंदर चलने वाले कार्य-व्यापार से स्पंदित होता रहता 
है। प्रकृति के रहस्य के साथ मुखामुखी होने वाले अभियोग के अंतर्गत मन अंतर्मुखी होता 
हुआ गोचर होता है और उसके साथ चारित्रिक रूप में एक समूह के रूप का निरीक्षण कर, 
` उसकी सफलताओं एवं असफलताओं के मूल कारण खोजने जाता है। इसी आयाम में ही 
जीवन को पंथाहवान के रूप में स्वीकार करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस प्रकार मन 
प्रकृति के अंदर-बाहर प्रवेश करता हुआ अन्वेषण कार्य में अपने-आपको लगता है। आगे 
चे कहते हैं कि. “मन प्रकृति को देखता हुआ, चारों ओर की प्रवृत्तियों पर व्यंग्य करते हुए 
गढ़ रहस्य की खोज करता जाता है। मन का यह प्रयत्न निरंतर चलता रहता है। ये कविताएं 
कई दृष्टियों से कई अर्थ मुखरित करती है। इनमें पर्याप्त रूप में पौराणिक प्रतीकों का उपयोग 
हुआ है और इनकी प्रासंगिकता का विश्लेषण करते समय नए-नए अर्थ प्रस्फुटित होते जाते 
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हें।'' भाव की इसी समानांतरता पर नरेश की कविता में भी प्रकृति का उत्सव प्राथना भाः | 
है, आस्था से निर्मित एक समर्पण हे, प्राथना-मंत्र से वक्ष है। डॉ. शेषेंद्र शर्मा कहते उत्स! 


कवि का अपन दश का दुष्ट म॑ जात का उस समग्र सत्ता क रूप में तथा उस घरात 


पर प्रस्थापित करती है, जहां कवि व्यक्तिगत आकांक्षाओं से ही नहीं बल्कि जातीय कामनाओं ' 


से निदूर्वदूव हो चुका हे, फलतः पशु-पक्षी, वृक्ष-वनस्पति, नदी-पर्वंत तथा समस्त भौतिका 
से उसने अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया है। 'स्व' से मुक्ति एक महान संघर्ष है; परिवेशाः 
वास्तविकताओं से स्वतंत्र हो जाना-यह एक महान पीड़ा को अनुभव यात्रा है। एक फर 
में मूल पावनता के संगीत को सुनना, नदियों में उस संगीत को अनुभव करना, कष्ण-गौर-धा 
को अपनी त्वचा पर अनुभंव करना, वनस्पतियों तथा वृक्षों के वल्कलों में गहन गंध को 
प्रतीति करना एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता, शांति द्वारा संभव ही नहीं। पर नरेश मेहत 
जैसा ही कोई कवि इसका अनुभव कर सकता है। 

रामानुजम्‌ और नरेश मेहता में मुझे जो एक साम्य दिखा और जो भारतीयता दिख 
उस आधार पर ही मैं उन्हें भारतीय मॉटी के कति कह सकती हूं। दोनों की जड़ें भारती 
संस्कृति में गहरे उतरी हैं। दोनों कवि भारतीय जीवन दर्शन का प्रतिनिधत्व करते हैं। दोगे 
अपने रचना स्रोतों को भारतीय मिट्टी में पाते हैं। दोनों ऐसी भाषा का प्रयोग करते है. जिसमे 
भारतीय वेष्णवता दृष्टिगोचर होती हे-जिससे पाठक को एक नई भाषा का बोध हो जात 
है। दोनों ने भारतीय परंपरा की तत्ववादी धारणा को जिसमें दर्शन, धर्म और काव्य का समन्वित 
रूप-जिसे हम वैष्णव-विचारधारा कह सकते हैं, अपनी कविता में चिंतन के रूप में प्रवाहित 
किया है। दोनों में भाव, भाषा एवं शैली में समानता के कारण दोनों की कवितओं को काल 
से होकर काल से बाहर जाते देखते हैं। दोनों कवि समकालीन तो हें ही, पर समाकालीनत 
में अपांक्तेय भी हें। इस छोटे से अहाते में हमने भारत की दो भाषाओं के दो कवियों को 
समेटकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भौगोलिक विभिन्नताओं के बावजद भास 
के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, संस्कृति के स्तर, भावना के स्तर, भाषा के स्तर में समानत 
देखने को मिलेगी। भाषाएं चाहें अलग-अलग क्यों न हो, लेकिन भारतीय अस्मिता तो प्राय 
समान ही दीखती है, इसी को तो विविधता में एकता कहते हैं जो भारतीय मॉटी की, अस्मिता 
को पहचान है। 


नारी चेतना में गुप्तजी और भारतीयार का योगदान 
के. रामनाथन्‌ 


वैदिक काल से आज तक के इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि 
नारी को स्थिति में कितने परिवर्तन हुए हैं। यह एक ओर युद्ध, साहित्य. कला आदि के 
क्षेत्रों में अग्रगण्य रही तो दूसरी ओर अपमानिता एवं भोग्या मनुस्मृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यंते 
रमते तत्र देवताः” कहकर नारी-जाति का सम्मान किया गया। वीरगाधा काल में नारी पुरुषों 
के आकर्षण का केंद्र रहो। वह युद्ध का शृंगारिक कारण बनी। भक्तिकाल में वही प्रेरणा-स्रोत 
नारी माया एवं डाकिनी समझी जाने ,लगी। तुलसीदास ने तमोगुण प्रधान नारी कों त्याज्य 
एवं निंदनीय माना तथा सत्वगुणवाली नारी को वंदनीय समझा। रीतिकाल विलासिता के लिए 
प्रसिद्ध रहा। इस काल में नारी विलास को ही वस्तु मानी गई। वह पुरुष के हाथ की 
कठपुतली बनी। पुरुष जाति उसे अपनी इच्छानुसार नचाने लगी। धीरे-धीरे उसके अधिकार 
छीन लिए गए और उसका जीवन गुलामी के बंधन में बांध गया! आधुनिक युग में नारी 
विषयक दृष्टिकोण में जागरूकता पैदा करने की बड़ी आवश्यकता समझी गई। मध्य युग 
में दलित, पीड़ित तथा उपेक्षित नारियों के जीवन को आधुनिक युग में नई चेतना प्रदान करने 
का प्रसंग महत्वपूर्ण रूप में उठ खड़ा हुआ। इस दिशा में बीसवीं शताब्दी के महान राष्ट्र कवि 
हिंदी के मैथिलीशंरण गप्त और तमिल के भारतीयार ने अपनी कविता शक्ति के द्वारा नारी-गोरव, 
नारी-प्रतिष्ठा और नारी-गरिमा की स्थापना में जो योगदान निभाया सचमुच वह अप्रतिम है। 
उनकी लेखनी से नारी भावना को जो विस्तार मिला, वह अत्यंत विलक्षण और अभूतपूर्व है। 

माता की महत शक्ति-पुराने जमाने में नारी को पूजनीय स्थान प्रदान किया गया 
था। स्त्रित्व-मातत्व तथा देवत्व, इन तीनों को एक ही श्रेणी में रखकर सम्मान करना भारत 
की पारंपरिक संस्कृति है। भारत की प्राकृतिक संपदा और महत्व को हमारे पूर्वजों ने स्त्री 
के रूप में ही देखा। यहां तक कि उन्होंने विद्या के लिए देवी सरस्वती को, धन-संपत्ति 
के लिए देवी लक्ष्मी को तथा बल व शक्ति के लिए देवी भवानी को मान्रा। उन लोगों ने 
इस धरती को भी माता के रूप में ही देखा। उनके अनुयायी और भारतीय दे पोषक 
गुप्तजी और भारतीयार भी इस धरती तथा देश को मातृभूमि व मातृदेश बताते हैं। गुप्तजी 
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भारत माता को सुधामयी, वात्सल्यमयी, शांतिकारिणी, शरणदायिनी, ममतामयी, प्रेममय. 


विश्वशालिनी, भयनिवारणी, सुखकर्षी के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार कवि भारतीयार थे. 
अपनी जयभारत, भारतमाता जैसी कविताओं में भारतमाता को वीरता, नम्रता, ज्ञानमयी, ध्यानमा, 
पवित्र विचारमयी आदि के रूप में देखते हैं। यह तो सच है कि एक परिवार में उठनेवाल् 
समस्याओं तथा मतभेदों को दूर करके एकता को सदा बनाए रखने की क्षमता केवल मात 
में होती है। वैसे ही वे दोनों कवियों का मत है कि सारा देश एक परिवार है। उसमें उठती 
समस्या तथा मतभेद को दूर करने का बल भारत माता में ही निहित है। इससे हमें मात 
के अमोघ बल का परिचय मिलता है। 
नारित्व से देवत्व-ममता, कोमलता, श्रद्धा आदि गुण नारी में जन्मजात होते हैं। इन्ही 

गुणों के. कारण नारित्व देवत्व के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका उल्लेख करते हुए 
गुप्तजी लिखते हैं- 

हें प्रीति और पवित्रता की मूर्ति-सी वे नारियां 

हैं गेह में वे शक्तिरूपा, देह में सुकुमारियां। 
मानव सभ्यता एवं संस्कृति को पृष्ठभूमि में नारी का ही अस्तित्व है। मनुष्य जब अशांति 
का शिकार हुआ है, नारी ने ही उसकी रक्षा की है, उसे अंधकार से प्रकाश में लाई हे. उसे 
निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरणा दी है। इसलिए कवि भारतीयार भी नारीत्व में देवत्व का दर्शन 
करते हैं। वे लिखते हें- 

माता का रूप है रे-यह, आदि पराशवित देवी हे। 

माता से बढ़कर कोई देवी नहीं, माता नारी का ही रूप है। 

नर-नारी की समता-नारी पुरुष की प्रेरणा का स्रोत है। वही उसे उन्नति की दिशा 

में ले जाती है। वह कभी मां के रूप में, कभी पत्नी के रूप में और कभी बहन के रूप 


में पुरुष को प्रेरित करती है, उसकी रक्षा करती है। प्रीति एवं पवित्रता की प्रतिभिर्ति नारी 
दया एवं श्रद्धा को पात्र भी हे। ऐसी पूर्ण समर्पित नारी को पुरुष के समान समाज में प्रतिष्ठापित 


करना अवश्यंभावी है। इस पर गुप्तजी और भारतीयार प्रभावी ढंग से अपना विचार प्रकट 
करते हैं। गुप्तजी का स्पष्ट विचार यह. है कि पुरुष की मर्यादा नारी से ही जानी जाती है। 
जारी ही पुरुष के आदर्शो कौ संवाहिका है। उसके संघों की प्रेरणा शक्ति है और उसके 
उद्देश्यों की सफलता है। परिवार तथा समाज में उन दोनों का समान महत्व है। उन दोनों 
का संबंध अन्योन्याश्रित है, दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हुए गुप्तजी कहते हैं 
कर लेगें हम किसी प्रकार इतना श्रम, 
जिससे हम दोनों न हो किसी पर भार। 
भारत की आदर्श नारी संकीर्णता से मुक्त हैं। वह विषम-से-विषम परिस्थिति में भी अपी | 
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मर्यादा एवं कर्तव्यपालन करने से नहीं चूकती। नारी पुरुष को अद्धाँगिनो है। गुप्तजी लिखते हैं 

गृहिणी तथा मंत्री स्वपति को शिक्षिता हे वे सती। 
नारी पति के सुख-दुख की संगिनी है। वह पुरुष को दुख में धीरता, सुख में शांति, शोक 
में सांत्वना और रोग में औषधि प्रदान करती है। इसलिए इसे अद्धांगिनी कहा गया है गुप्तजी 
मानते हैं कि उसके सहयोग के बिना पुरुष के सभी कार्व अपूर्ण हैं। एकांकी वनगमन के 
लिए तैयार राम से सीता कहती हें- ड 

मातृ-सिद्धि, पितृ-सत्य सभी मुझ अदधाँगी बिना भी, 

है अद्धग अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे हो! 
संसार के जीवन में नर की अपेक्षा नारी को बड़ा मानते हुए गुप्तजी लिखते हैं 

एक नहीं दो-दो मात्राए नर से भारी नारी। 
इससे हमें नारी के प्रति गुप्तजी की श्रद्धा, सद्भाव तथा पवित्र विचार साफ-साफ मालूम 
होते हैं। 

कवि भारतीयार “सत्री को प्राण से भी प्यारा' मानते हैं। नर और नारी को जीवन का 
सहभागी मानते हुए कवि लिखता हे, "स्त्री और पुरुष के दो पहिए से चलता है प्यारा जग 
जीवन!" भारतीयार मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के अधिकारों को समान मानने से ज्ञान 
का विकास होगा और संसार की समृद्धि भी बढ़ेगी। समाज में स्त्र और पुरुष को समान 
मानने वाले कवि सतीत्व को केवल स्त्री का मानने को तैयार नहीं है वे उस पर पुरुष 
का भी आपना अधिकार मानते हैं और एक स्थान में वे कहते हैं, स्त्री के धर्म को पुरुष 
की वीरता यदि रक्षा करेगी तो अवनति कभी नहीं होगी!" 
जारी की दयनीय दशा-तत्कालीन समाज में नारी के प्रति तिरस्कार तथा अनुदारता 

का दृष्टिकोण अपनाया गया। मातृस्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा और विद्या स्वरूपा 
नारी प्राय: उपेक्षिता एवं उत्पीडिता हो गई! यह क्रम सदियों से चलता रहा। लंबे समय से 
आत्मग्लानि और कंठा ग्रस्त रहकर नारी ने संताप को सहा है। गुप्तजी और भारतीयार इसका 
अंत करना चाहते हें। नारी जाति की वेदना का परिहार अपनी कृतियों में बड़ी शालीनता 
किंतु प्रखरता से करते हैं। गुप्तजी के समय में स्त्रियों की दशा शोचनीय थी। सुखदायिनी, 
पवित्रता की मूर्ति, नर जाति को जननी और शांतिदायिनी समझी गई नारी जाति की अवनति 
तथा अनादर की दशा पर गुप्तजी अपना दुख प्रकट करते हैं- 

हां ! अब उन्हीं के जन्म से हम डूबते हैं शोक में. 


र 


पर हो न उनका जन्म तो हो पुत्र कैसे लोक में ? 
नारी के अधिकारों को छीनकर, उसके छोटे अपराध को भी न सहकर नर जाति निर्दयता 
से दंड देती रही। यहां तक कि नर अपने किए अपराध को भी उस पर थोप देता था। परंतु 
अभागी नारी उन सबको सहकर घर में पालतू जानवर के समान अपना जीवन बिता रही 
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थी। पुरुष को ऐसी स्वार्थ प्रियता से गुप्तजी क्रोधित होते हैं। चे लिखते है 


Et 


नर कृत शास्त्र के सब बंधन हे नारी को ही लेकर। 
अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर! 


नारी समाज के प्रति अपनी सहानुभूति तथा करुणा को व्यंजित करते हुए कवि लिखता है 


अबला जीवन, हाय ! तुम्हारी यही कहानी' 
आंचल में है दूध और आंखों में पानी। 


ऐसी सरल भाषा तथा प्रभावी वाक्य से नारी के यथार्थ जीवन पर प्रकाश डालते हुए आखि 
कवि गुप्तजी को धीरज वंधाते हे- 


दीन न हो गोपे, हीन नहीं नारी कभी। 


कवि भारतीयार को इस विषय पर पूर्ण विश्‍वास है कि घर की उन्नति केवल सो 
से ही हो सकती है। इसलिए वे घृणा भरी दृष्टि से नारी को देखने वाले पुरुषों को समझा 
हैं कि स्त्री का आदर करो। चे मानते हैं कि नारी अत्याचार का दमन कर सकती है और 
बुराई का नाश कर सकती है। स्त्रियों की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि लिखते 
हे, “अच्छे दाम पर कुत्ते को बेचनेवाले क्या उस कुत्ते से कोई सुझाव लेंगे ? मारने को 
हिम्मत नहीं हैं, इसलिए उन्होंने नारी की दशा को ऐसा बना दिया हे!" जे एक स्थान में 
कहते हे, “शक्ति ने नर-नारी को समान रूप में सृजन किया। लेकिन बीच में उसकी दशा 
पतन की ओर मुड़ गई। कुछ अत्याचारियों ने नारी को गुलाम बनाकर अपने को प्रधान घोषित 
कर दिया।” आखिर वे नारी समाज के प्रति अपना विश्वास इस प्रकार प्रकट करते हैं, “नारी 
वेद ग्रंथ हो या धर्म ग्रंथ सब कुछ रच सकती है। वह भोजन बना सकती है, साथ-साथ 
श्रेष्ठ समाज को भी बना सकती है।” 
प्रेरणादायिनी नारी : गुब्बारे में हम लगातार हवा भरते रहे तो वह एक क्षण जरूर 
शु फूट जाता है। वैसे ही सहिष्णुता को भी एक सीमा होती है। अत्याचार, निर्टयता, कठोरता 
। आदि जब अपनी सीमा से बाहर होती हैं तब क्रांति अपने आप फट पड़ती है। नारी के 
05 प्रति किए जा रहे अन्याय तथा शोषण को देखकर गुप्तजी और भारतीयार आदि एकदम आगवबला 
हो उठते हैं। नारी में अधिकार चेतना लाने और उनके जीवन में नई स्फर्ति पैदा करने के 
लिए जोशीली आवाज देते हैं। समाज ने नारी को अबला कहकर उसे घर के अंदर कैद 


कर रख लिया। उसने उसके साहस को कुंठित भी कर दिया । परंतु गृप्तजी मानते हैं कि 


,______ नारी शक्ति का रूप है और उससे संसार का बड़ा उपकार होगा। वे लिखते हैं- 


माना कि अबला नारियां, होती सहज सुकुमारियां 
कर नहीं. सकती वहां उपकार क्या? ˆ 
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नारी में ऐसा सामर्थ्य विकसित हुआ हे कि वह अधिकारिणी होने के साथ-साथ कार्य को 
प्रेरिका भी हैं। इसलिए कवि मानते हैं कि उसके बिना पुरुष क्षमता से वंचित हैं। अपना 
विचार व्यक्त करते हुए कवि लिखता है- 


नर क्या करेगा, त्याग करती है नारी ही 
में कुछ करूंगा तो कराओगी तुम ही उसे। 


नारी के पक्ष में आवाज उठाते हुए गुप्तजी नारी के शोषण और उत्पीड़न के लिए पुरुष को 


जिन शब्दों में फटकारते हैं, वह नारी-सम्मान की भावना से प्रेरित है। समाज में नर-नारी 
समानता के अधिकारी हैं। जब नारी को अधिकार से वंचित कर नर अधिकार का दुरुपयोग 
करता है, तब नारी-हृदय चीत्कार कर उठता है। कवि उसके मनोभाव को प्रखर शब्दों में 
इस प्रकार प्रकट करता है- 


अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहां अधिकारी, 
कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अद्धांगिनी तुम्हारी। 


गुप्तजी नारी चेतना को पारिवारिक परिवेश में अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। इसलिए उनकी शैली 
मे प्रखरता तो है ही, परंतु उतना तेज नहों जितना भारतीयार में हम पाते हैं। नारी-समाज 
पर किए जा रहे अत्याचार से भारतीयार एकदम क्रोधित हो उठते हैं। यहां तक कि पुरुष 
के ऐसे स्वार्थ स्वभाव के विरुद्ध रणभेरी बजाते हैं। आधुनिक युग को नारी में अधिकार 
चेतना को जगाने के लिए कहते हैं, “संसार में ज्ञान तथा समृद्धि को श्रीवृद्धि केवल नर-नारी 
की समानता से ही संभव है।” वे आगे कहते हैं, “मेरे ख्याल से स्त्री-पुरुष से किसी भी 
दृशा में कम नहीं है!” स्त्री के सामर्थ्य का सम्मान करते हुए कवि लिखता ह “नारी के 
जिन पवित्र तथा उज्ज्वल हाथों ने हमें खाना खिलाया उनके संकेत पर हम अग्नि को भी 
निगल लेंगे! नारी-स्वतंत्रता पर अपना विचार कवि इस प्रकार प्रकट करता हैं, यदि नारी 
के लिए आजादी का जल नहीं मिले तो फिर इस संसार में जीवन शेष नहीं रहेगा। इस 
धरती पर सारे प्राणी यदि देवता हैं तो है मूर्ख संसार, पतली भी वही है न? आखिर कवि 
एकदम उत्तेजित होकर कहते हैं; “नारी के निरादर कौ मूर्ख भावना को जलाएंगे। सांसारिक 
जीवन में कोई किसी का मालिक नहीं हैं। नर-नारी इस देश में समानता का जोवन चलाएंगे।' 

नारी शिक्षा का महत्व-नारी समाज में अधिकार चेतना तथा नर-नारी समान भाव 
को जगाने वाले ये दोनों कवि नारी की अशिक्षिता को आज के संसार की अवनति का प्रधान 


कारण मानते है। ये दोनों कवि अच्छी तरह जानते हैं कि संसार को अज्ञानता रूपी अंधकार 
से बचाने की शक्ति केवल शिक्षा रूपी प्रकाश से ही संभव है। शिक्षा की आवश्यकता पर 
बल देने वाले ये कवि स्त्री शिक्षा का भौ बड़ा समर्थन करते हैं। गुप्तजी प्रश्‍न करते हैं- 
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क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षित हो नारियां। 
विदया के लिए देवी सरस्वती की पूजा करनेवाले समाज में नारी को शिक्षा से वंचित रखा 
गया था इसका दुष्परिणाम बाद में उसी समाज को ही भोगना पड़ा। इस सच्चाई को प्रस्तु 
करते हुए कवि लिखता है- i 
निज नारियों के साथ यदि कर्तव्य अपना पालते, 
अज्ञान के गहरे गढे में जो न उनको डालते, 
तो आज नर यों मूर्ख होकर पतित क्यों होते यहां ? 
गुप्तजी का विचार है कि शिक्षा के विना संसार का कल्याण सोचना रेगिस्तान में पानी को 
खोजने के समान है। नारी-शिक्षा के प्रति अपना समर्थन देते हुए कवि लिखता हे- 
विद्या हमारी न तब तक काम में कुछ आएगी 
अदुर्धागिनियों को भी सुशिक्षा दी न जब तक जाएगी। 
कवि भारतीयार भी शिक्षा के महत्व को, खासकर स्त्री शिक्षा के महत्व का समर्थन 
करते हैं। शिक्षा की आवश्यकता को जानते हुए कवि लिखते हैं, “शिक्षा, तम को भगाकार 
प्रकाश को बढ़ा सकती है; मृत से अमृत की ओर ले जा सकती है।” अर्थ दान की अपेक्षा 
शिक्षा दान को श्रेयस्कर मानते हुए कवि कहते हैं, “जिस गांव में शिक्षा मयस्सर नहीं है 
उसे हम जला देंगे।'' वे आगे कहते हैं, “जगत रक्षक ईश्वर ने स्त्री में ज्ञान को रखा। लेकिन 
यहां के कुछ मूर्खों ने उसे बिगाड़ रखा। स्त्री शिक्षा से संसार की मूर्खता दूर होगी।” आधुनिक 
एवं आदर्श नारी का चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं,” जिन्होंने स्त्री शिक्षा को पाप बताया, 
अब उनका अंत हो गया। जिन्होंने स्त्री को घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहा, लज्जा 
से उनका सिर आज झुक गया।” भारतीयार, अज्ञानता रूपी घोर अंधकार में लिप्त दुखी जीवन 
को भोगना स्त्री का धर्म कहते हैं। भारतीयार के अनुसार उनका आदर्श एवं क्रांतिकारी नारी, 
राज्य शासन संभालने तथा कानून बनाने में अपना सामर्थ्य दिखाएगी। वे स्त्रयां विभिन्न किताबों 
से अपना ज्ञान विकसित करेंगी; मानब समाज की रक्षा करके पुरुषों से तारीफ पाएंगी और 
अपना जीवन धन्य बना लेंगी। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तजी और भारतीयार ने उपेक्षित एवं शोषित नारी समाज 
को अपनी कविता शक्ति के द्वारा नई चेतना प्रदान करके उनको खड़ा किया। उनकी आधुनिक 
नारी के आदशों में भारतीय नारी का दर्शन मिलता है। फिर भी वह संकुचित या स्वार्थ गमित 
नहीं है। आखिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नारी-जागरण तथा अधिकार चेतना के 
लिए गुप्तजी और भारतीयार ने जो योगदान निभाया वह सचमुच अनुपम तथा अद्वितीय है। 
इन दोनों महान कवियों ने इतिहास और पुराण में उल्लिखित जिन नारियों को समाज ने : 
उपेक्षित कर दिया, उन्हें मानवीय धरातल पर पुनः प्रतिष्ठापित करके नारी गौरव को उत्तरोत्तर 
बढ़ाने का सफल प्रयास किया है। बीसवी सदी के इन दो महान 
प्रतिभा को नारी जाति ही नहीं बल्कि आदर्श समाज 


महान राष्ट्र कवियों की ऐसी विलक्षण 
ज भी अक्षुण्ण एवं अविस्मरणीय रखेगा। | 
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संस्मरण साहित्य : एक अनुशीलन 
डॉ. अचलानंद जखमोला 


संस्मरण (सम्‌+स्मु+ल्युट्‌) शब्द “स्मृ धातु पर इस सम्‌ उपसर्ग तथा ल्युट्‌ प्रत्यय के 
योग से बना है। इसमें 'स्मृ' अर्थात्‌ स्मरण, याद, चिंतन मुख्य अंश है। 

संस्मरण अर्थात्‌ स्मृति के आधार पर स्वयं अनुभूत किसी रोचक, विशिष्ट मनोरंजक, 
अविस्मरणीय विषय, घटना या व्यक्ति के कार्यकलाप, आचरण, व्यवहार, अनोखापन, प्रभाव 
या वैशिष्ट्य संबंधी लेख या ग्रंथ। संस्मरण की आधारभूत सामग्री केवल 'स्मृति है। एक 
संवेदनशील व्यक्ति अपने सौंदर्यवोध के विकास के साथ अपने जीबन के लंबे पड़ाव में 
जगत के आकर्षण के बीच चाहे-अनचाहे अनेक चरित्रों से टकराता है। इनमें से अधिकांश 
चरित्र तो 'आयाराम-गयाराम' ही होते हैं, जिनका हमारे जीवन पर कोई स्थायी इंप्रेशन नहीं 
पड़ता, परंतु कुछ एक से तो आप बचकर भी नहीँ निकल पाते। कविवर रत्नाकर के शब्दों 
में वे “तिरछे हवै जु अड़े' रहते हैं। लाख प्रयास करने पर भी उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। 
उनकी अमिट छाप सदा बनी रहती है। कुछ निहायत भले या मानवीय गुणों के श्रेष्ठतम 
नमूने। कतिपय अति सुंदर सज्जन या संसार में सफल विकट धूर्त ! कुछ असाधारण प्रतिभा 
के धनी तो अन्य मेधायुक्त सनको ! या फिर संवेदनशील कलाकार या विलक्षण विद्वान्‌ 
सामान्यतः ऐसे ही व्यक्ति होते हैं संस्मरणकार की रचना के आधार ! ऐसे ही अप्रतिम चरित्रों 
संबंधी अनूठी, स्वानुभूत घटनाओं को अधिक रोचक, सुपाच्य या विशिष्ट शैली में वर्णित 
अंश साहित्यिक संस्मरण बन जाते हैं। 

व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संस्मरण साहित्य 'आत्मकथा' 'आत्मचरित' या 'जीवनी' : 
का ही एक स्फूट या प्रच्छन रूप है। परंतु इन दोनों विधाओं में एक मौलिक अंतर है। 
'आत्मकथा' या “जीवनी' साधारणतवा व्यक्ति विशेष के समस्त जीवन का, यहाँ तक कि 
-कहा-कहीं उनमे दादा-परदादा या समस्त पुरखों तक का कालक्रमानुसार विवरण प्रस्तुत रहता 
उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन तथा समकालीन, सामाजिक, ऐतिहासिक, 


है जिसमें उपर प 
साहित्यिक आदि पक्षों का उजागरण अनिवार्य होता है। अधिकांशतः आत्मकथाकार अपने विगत 
जीवन का सिंहावलोकन और एक व्यापक पृष्ठभूमि में अपनी उपलब्धियां अधिक दर्शाना 
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-- वास्तव में यदि देखा जाए तो अनेकानेक विदेशी भ्रमणकाः 


चाहता है। आत्मकथा के मूल में कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा भी संभव है परंतु साथ-साथ | 
अपनी पद मर्यादा अथवा ख्याति से लाभ उठाने की. शुद्ध व्यावसायिक प्रवृत्ति भी। संस्मरणक्रा | 
केवल अपनी स्मृति को ही स्क्रीन पर उभारता हे। परंतु उभरेंगे वही चित्र जिनमें कुछ विशिष्टता 
मार्मिकता, सरसता, अनोखापन या विलक्षणता हो। या फिर जिन्होंने अपने उदात्त मानवीय 
गुणों से हमारे अंतर्मन को अभिभूत कर झंकृत कर दिया हो। एक विशेष अंतर यह है कि 
'आत्मकथा' या 'जीवनी' का नायक स्वयं लेखक या जीवनी का पात्र होता है। परंतु संस्मरण 
में तो प्रत्येक स्मृत चरित्र अपने आप में नायक है। फिर भी दोनों विधाएं सुपाठय और रोचक 
होती हैं। 

कुछ अंशों में संस्मरण साहित्य 'यात्रा साहित्य' के अधिक समीप है। अधिकतर यात्रा 
साहित्य संस्मरणात्मक होता है, परंतु बे एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं, भले ही वे कहीं-कहीं 
घुलमिल जाएं। एक यायावर के लिए बाहय जगत का आकर्षण, प्रकृति का असीम सौंदर्य, 
देश प्रदेशों की विविधता कौतूहल और मुग्धता बनाए रखते हैं। संस्मरणाकार का केद्र बिंदु 
मानव है, प्रकृति गौण है। राहुल सांकृत्यायन प्रभृति यायावरों ने अपने लेखों में भौगोलिक, 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पक्षों को ही अधिक प्रधानता दी व्यक्तियों संबंधी 
संस्मरणात्मक अंश चलते-चलते समाविष्ट हो गए हैं। यात्रा साहित्य में नगर, गांव; धार्मिक 
स्थल, भग्नावशेष, मनोहारी चमत्कारी दृश्य, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजे-महाराजे स्वत: मुखरित 
हो जाते हैं। घुमक्कड़ी जीवन के मार्ग में मिलने वाले बच्चे-बूढ़े, रंक, फकीर, नर-नारी उसके 
आकर्षण के मुख्य केंद्र नहीं बनते। परंतु संस्मरणाकार का केंद्र बिंदु जीवंत मानव ब उसके 
कार्यकलाप हैं। यायावर तो संस्कृति कला, इतिहास, भव्य इमारतें, भग्नावशेष के उपकरणों 
को जुटाकर अपनी यात्रा की पीठिका तैयार करता है। परंतु संस्परणाकार की दृष्टि तो नर-नारी, 
बच्चे, बूढ़े, भिखमंगे संन्यासी, तांत्रिक और उनके नाना प्रकार के चरित्रों पर अधिक टिकेगी, 
वह भी कुछ खास विशिष्ट व्यक्तियों पर। संस्मरण लेखक की भावशीलता मंदिरों, पुराने किलो. 
मस्जिदों, मीनारें, विजयस्तंभों, गुफाओं, स्मारकों या मकवरों पर नहीं टिकेगी। गुफा में रहने 
वाला साधु संभवतया उसके आकर्षण का केंद्र चेन जाए। श्मशानवासी चांडाल भी संस्मरणकार 
के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 


क ० री जैसे मेगास्थनीज फाहियान, 
हवेनसांग, इब्नबतूता, अलनरुनी, मार्केपोल्ले, -अर्नियर टेवरनियर, आदि “घमक्कड़ों ने अपने 
आवश्यक ae विवर पु 
वश्यक हैं। यायावरी विळे 
ह लक होता हे। चतुर्दिक फेले 

यायावर का प्रेरणा रू कप इतिवृत्तात्मकता र RN ५ 
जगत का आकर्ष तर का प्रेरणा सोत है। इनमें इतिवत्तात अधिक होती है। परंतु 
होंगे। संस्मरणों में तो प्रतिपल लेखक 
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का व्यवितित्व झलकता हैं। परंतु स्वयं को प्रमुख न होने देना साहित्यिक यायावर का प्रथम 
कर्तव्य होता है। यात्रा साहित्य में घुमक्कड़ी मौज-मस्ती की प्रधानता है परंतु संस्मरण साहित्य 
में अनुभूति, विशेष मूड, मनोदशा, संवेदना तथा भावनाओं से प्रेषित रेखाचित्र अधिक होते हैं। 
इस दृष्टि से संस्मरण साहित्य निबंध के अधिक समीप माना जा सकता है, क्योंकि 
निबंध जानसन के शब्दों में “मुकत मन की मौज, अनियमित, अपरिपक्व सी रचना है, न 
कि नियमबद्ध और व्यवस्थित कृति!” निबंध का लेखक, संस्मरणकार की ही भांति, 
स्वच्छंदतापूर्वक अपने मन की बात कहता है। उसमें कलात्मक परिष्कार का अभाव-सा 
होता है। निबंध की सरलता, आडंबरहीनता, स्वच्छंदता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ 
लेखक के वैयक्तिक आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण लगभग इसी मात्रा में संस्मरणकार के कृतित्व 
में भी परिलक्षित होते हैं। परंतु ध्यान देने योग्य एक तथ्य को विस्मृत नहीं किया जा सकता। 
कि निबंध के कोरे सत्य और वस्तुपरक विवरण संस्मरणों को नितांत नीरस और अपठनीय 
बना देंगे। निबंधकार की आत्माधिव्यक्ति के लिए एक परिपक्व और विचारशील गंभीर व्यक्तित्व 
` की अपेक्षा है, परंतु संस्मरणों का लेखक हलके रससिक्त चुटकी या चिकोटी का आश्रय 
यदा-कदा लेता रहे तो पाठक लेख से बंधा रहेगा, उबेगा नहीं! निबंध किसी भी विषय पर 
लिखे जा सकते हैं। संस्मरण नहीं। बालकृष्ण भट्ट ने 'आंख', 'कान', 'नाक', 'बातचीत' 
जैसे अति साधारण विषयों पर रोचक और चुटीली शैली में निबंध लिखे। संस्मरणात्मक निबंधों 
में पदुमलाल पन्नालाल बख्शी के रामलाल पंडित, 'कुंजबिहारी' “सियारामशरण का हिमालय 
की झलक' आदि प्रमुख है परंतु इनको संस्मरण की अपेक्षा निबंध की श्रेणी में अधिक लिया 
जाएगा। निबंध में गांभीर्य, पांडित्य, विचार-प्रगल्भता, अनुभवशीलता और प्रौढ़ता आदि गुण 
संस्मरणों में अपेक्षाकृत कम मिलेंगे। उसे पठनीय और मानवीय बनाने के लिए कल्पना व 
भावात्मकता का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा, यत्र-तत्र व्यंग्य, वक्रोक्ति, वचन भंगिमा, अतिशयोवित, 
व्यंजना, अनुमान एवं आत्मपरक मूल्यांकन भी आवश्यक है! 
इसीलिए संस्मरण लेखन में अन्य विधाओं की अपेक्षा शैली का एवः विशिष्ट स्थान 
है। कथानकों का चयन करते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। उन्हीं व्यक्तियों या 
घटनाक्रमों का समावेश हो जो पाठकों को बांध सके। पुस्तक छोड़ने का मन न करें। संस्मरण 
केवल मात्र कथा प्रधान विवरण इतिवृत या कोरा चरित्र चित्रण नहीं है। पाठक कथानक 
से लिप्त रहे इसके लिए आवश्यक है कि नायक की विचित्रता या विशिष्टता, उसका अतूठापन 
एक आकर्षक शैली में वर्णित हो! घटनाएं भी सामान्य नहरों 1 यदि मुख्य पात्र ने संस्परणकार 
को अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर चांदी के सेट में चाय पिलाई तो इसमें ai विशिष्टता 
नहीं। हां, यदि यही चाय ऊंटनी या किसी अन्य जानवर के दूध की बनी हो, चीनी के स्थान 
पर शीरा या ऐसे ही कोई मिठास और खप्पर या ऐसे ही किसी पात्र में सड़क के किनारे 
पी जाए तो रोचकता आ जाएगी। विलक्षणता, अनूठापन ही संस्मरण की आत्मा है। 'भूषण 
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बिन न विराजहीं, कविता, वनिता, मित्र' और संस्मरणों का भूषण हे-रस सिक्त, अनूठे आकार | 
कथानकों का चयन, चित्रात्मक रचना प्रक्रिया, रुचि, अरुचि, स्वभाव, जन-जीवन को संवेदनशील | 
तूलिका से रेखांकित करने को सहज वृत्ति, हास्य एवं व्यंग्य के छीरें एवं चुटीली चभत्का 
शैली। 

सच तो यह है कि संस्मरणकार के स्मृति पटल पर अंकित दृश्यावलियां तभी तक. 
पाठक को बांधे रखेंगी, जब तक पूरी कथा बड़े ही सरस, ग्राह्य, आकर्षक, संप्रेषणीय एवं 
मार्मिक ढंग से उद्घाटित होती रहेगी। संक्षेप में कहें तो संस्मरण साहित्य में कथा का आकर्षण 
घटना की उत्सुकता, यात्रा साहित्य को विविधता, आत्मकथा की आत्मीयता, जीवन साहित्य 
की मानवीयता, गीतिकाव्य की भावशीलता, निबंध को स्वच्छंदता एवं इतिहास की 
इतिवृत्तात्मकता वे सभी कुछ कमोवेश समाहित है। 

भारतीय दृष्टि में संस्मरण, इतिहास, विवरण तथा आत्मकथा के प्रति एक विचित्र-सं 
अनास्था या अरुचि तथा उदासीनता आदिकाल से ही रही है। फलतः भारतीय साहित्य मे 
उपर्युक्त अंगों के साथ संस्मरण साहित्य का भी पूर्ण अभाव है। संस्मरण लिखने की को 
परिपाटी बनी ही नहां। वाणभट्ट ने अलबत्ता 'हर्ष चरित' तथा “कादम्बिनी' में कुछ व्यक्तिषे 
के वर्णनात्मक संकेत दिए हैं। इसी प्रकार कालिदास के काव्य में भी विभिन्न देश-प्रदेश 
तथा प्रकृति के रूपों के चित्रण तो मिलते हैं, परंतु व्यक्तियों के नहीं! 

आदि ग्रीक साहित्य में रचित 'कन्फेंसन्स' में कुछ संस्मरणात्मक अंश समाहित है] 
विदेशी तथा भारतीय कई ख्याति प्राप्त राजनीतिक नेताओं, सेनापतियों आदि ने संस्मरण लिछे 


हैं जिनकी साहित्यिक महत्ता निस्संदेह उत्कृष्ट है। प्रथम मुगल बादशाह बाबर का 'बाबा! 


नामा' ऐतिहासिक महत्व की ही नहीं साहित्य की भी अमूल्य निधि है परंतु यह कृति 'आत्मकथा' 
(ऐमिनिसंसेज) या 'जीवनी' (भेम्वायर्स) को श्रेणी में ही समझी जाएगी। 

पाश्चात्य प्रभाव व वातावरण के फलस्वरूप, पिछले कुछ दशकों से हिंदी में भी कुछ 
प्रौढ एबं सफल संस्मरण लिखे गए हैं। प्रारंभिक रचनाकारों में सर्वश्री पद्मसिंह शर्मा तथ 
बनारसीदास चतुर्वेदी अग्रणी रहे हें। इन्होंने अपने जीवन के विविध संस्मरण बड़े ही आकर्षक 
शैली में प्रस्तुत किए हैं। महादेवी वर्मा की दो कृतियां-'स्मृति की रेखाएं' तथा 'अतीत के 
चलचित्र' तथा हरिवंश राय बच्चन रचित क्या भूलूं क्या याद करूँ” संस्मरण साहित्य की 
अमूल्य निधि है। रामवृक्ष वेनीपुरी रचित “माटी की मूरतें' में रोजमर्रा मिलने बाले अति सामान 


` पात्रों का कोमल व सजीव चित्रण है। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या गोरी, क्या सांवली' एवं रेखाएं 


बोल उठां' तथा अज्ञेय ने 'अरे यायावर रहेगा याद' में अपने यायावरी संस्मरणं को आ 
भावुक शैली में चित्रित किया हे क्षेमचंद्र 'सुमन की दो कतियां-'जैसा मैने देखा' तथा रेखाएं 
और संस्मरण', विष्णुकांत शास्त्री कृत 'संस्मरण को पाथेय बनने दो पी डी. टंडन रचित 'कुर 
देखा कुछ सुना, प्रो. प्रकाश गुप्त की "पुरानी स्मृतियां, रामनाथ सुमन लो he; | 


96 i 
भाषा/मई-जून, 2000 j 


रवनाएं-'छायावाद युगीन स्मृतियां' तथा मैंने स्मृतियों के दीप जलाए', परिपूर्णानंद वर्मा कृत 
“वीती बात', विष्णुकांत शास्त्री की “संस्मरण को पाथेय बनने दो' आदि बहुचर्चित संस्मरण 
हैं। अजित कुमार कृत 'बच्चन निकट से' तथा नारायुण देसाई की “बापू की गोद में' जीवनी 
तथा संस्मरणों का अच्छा सम्मिश्रण है। अन्य प्रसिद्धि प्राप्त संस्मरणकारों में भदंत आनंद 
कौसल्यायन, शांतिप्रिय द्विवेदी, कन्हेयालाल मिश्र 'प्रभाकर' आदि उल्लेखनीय हैं। इनकी कतियों 
में उनके संपर्क में आएं अनेकानेक चरित्रों का रेखांकन बड़े ही प्रभावपूर्ण तथा आकर्षक 
शेली में किया गया है। बाबू गुलाबराय कृत मेरी असफलताएं' ख्याति प्राप्त संस्मरणात्मक 
* निबंध हैं। इधर डॉ. हरिदत्त भट्ट “शैलेश” ने कुछ महान विभूतियों के सानिध्य में बिताए 
अतरंग क्षणों को अपनी 'भूली बिसरी यादें' कृति में फिर से संजोया है। डॉ. रघुराज कृत 
“स्मृति के स्क्रीन पर' अत्यंत पठनीय संस्मरण हैं। फिर भी यदि समग्र रूप से कहा जाए 
तो हिंदी का संस्मरण साहित्य को एक मान्य विधा के रूप में अभी पूर्ण परिपक्व रूप में 
संवारने की आवश्यकता है। अधिकांश सामग्री अभी तक पत्र-पत्रिकाओं एवं अभिनंदन ग्रंथों 
में बिखरी पड़ी है। 
अंत में एक बात कहना आवश्यक समझता हूं कि जीवित हस्तियों के संस्मरण लिखना 
अत्यंत जोखिम भरा कार्य है। यदि अधिक प्रशंसा करें तो वह प्रशस्ति या कसीदा समझी 
जाएगी, समालोचना कर दें या रोचकता लाने के लिए हल्के मूड में जरा मखौल उड़ा दिया 
तो समझा जाएगा कि संस्मरणकार दूवेष भावना से प्रेरित हैं। दोनों ही स्थिति में कवि श्रेष्ठ 
घनानंद के शब्दों में (तलवार की धार पे धावनो है”। अप्रिय सत्य तो किसी को नहीं भाता। 
इधर मानहानि का कानून अलग सता बैठेगा। बैसे भी पूर्ण सत्य का उद्घाटन मानवोचित 
या मान्य नहीं व्यावहारिकता भी “न ब्रूयात्‌ सत्यंप्रियम्‌ की ही सलाह देती है। 
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व्यंग्य लेख 


सीस मुकुट कटि काछनी 
सीताराम गुप्त 


कच्छा हमारी अस्मिता का प्रतीक है। आज यह हमारी आधुनिक राष्ट्रीय पोशाक का 
अभिन्न अंग बन चुका हे। यह हमारे इतिहासकारों की कच्छे के प्रति उपेक्षा का परिणाम 
है कि आज हम इस महत्वपूर्ण परिधान के इतिहास के बारे में बहुत ही कम जानकारी 
रखते हैं। वेदों में कहीं-न-कहीं इसका वर्णन अवश्य आया होगा लेकिन वैदिक युग में इस 
पोशाक का उपयोग आर्य पुत्रों के बालक ही करते होंगे आर्यपुत्र या उनकी प्रियाएं नहीं। 
खालसा पंथ की स्थापना के बाद पंच ककारों के रूप में कच्छे के अस्तित्व और उपयोगिता 
के विषय में पहली बार हमें प्रामाणिक जानकारी मिलती है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं 
है कि इससे पूर्व कच्छे का अस्तित्व था ही नहीं, वैसे इस विषय पर लिखने का मेरा उद्देश्य 
ही यह है कि कच्छे पर शोध करने के लिए विद्वानों को उकसा सकू। 
कच्छा शब्द अंग्रेजी के अंडरवियर का पर्यायवाची है। लेकिन आज कच्छा एक स्वतंत्र 
परिधान के रूप में परिवर्तित और विकसित हो चुका है और इसे अंडर-बियर कहे जाने 
बाले अंतर्वस्त्र के ऊपर भी पहना जा सकता है। यह एक अधोवस्त्र है अर्थात शरीर के 
नीचे वाले भाग में पहना जाता है। हमारे इतिहासकारों ने वेशक कच्छे की उपेक्षा की है 
लेकिन हिंदी साहित्य में कच्छा नितांत उपेक्षित रहा हो ऐसी बात नहीं। सूरदास ने अपनी 
इस पंक्ति 'काछनी कटि पीत पट दूति कमल केसर खंड' में इस परिधान को स्पर्श किया 
है तो बिहारी भी उनसे पीछे नहीं रहें। उनका दोहा भी देखिए- 
सीस मुकुट कटि काछनी कर मुरली उरमाल, 
इहि बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। 
मैं जानता हू काछनी को कच्छे के समतुल्य रखने पर भवित साहित्य के मर्मज्ञ डॉ. 
रमानाथ त्रिपाठी आपत्ति कर सकते है, लेकिन क्योंकि उस समय सिलाई मशीन का आविष्कार 
नहीं हुआ था अतः वस्त्रों को सही आकार-प्रकार में काट-छांट कर सिलाई करने की व्यवस्था 
थी ही नहीं। इसलिए वस्त्रो को शरीर पर एक विशेष ढंग 


लदी से लपेट कर एक विशिष्ट स्थान | 
पर खोस लिया जाता था (कंचुकी वगैरा में पीछे गांठ लगा दी के वेशिष्ट । 
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कालांतर में यही कछनी अथवा काछनी आज के कच्छे के रूप में परिवर्तित होकर 
हमारा राष्ट्रीय गौरव बढ़ा रही है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भी कच्छे का कीर्ति गायन कम 
नहीं हुआ है। नरेंद्र कोहली रामायण और महाभारत के समानांतर कच्छे पर भी पर्याप्त प्रकाश 
डाल चुके हैं। ये दीगर बात है कि कोहली जी कच्छे को कच्छा कहने का साहस नहीं 
जुटा पाए। जुटाते भी कैसे, आंडर-वियर को कच्छा कह देते तो उस समय दूरदर्शन के इकलौते 
चैनल पर प्रसारण की संभावना ही कितनी थी। आज वो जमाना नहीं रहा। कोहली जी वही 
बात आज करते तो अंडर-वियर की जगह कच्छा शब्द का प्रयोग करने में गर्व का अनुभव 
करते। कच्छा आज एक लोकप्रिय परिधान है और कच्छा धारक राष्ट्र का सम्मानित नागरिक। 
लेकिन इस लोकप्रिय परिधान की, जो पहले एक अंतर्वस्त्र था, स्वतंत्र परिधान के रूप में 
शुरुआत कैसे हुई होगी। वास्तव में गाजर घास की तरह भारत में ये भी एक आयातित परिधान है। 
पहले कुछ विदेशी तथा वे भारतीय जो विदेश होकर आते थे विदेश से लाए हुए कच्छे 
पहनकर ठाठा से नंगे घूमते थे (सिर्फ कच्छा पहनने से नंगापन दूर नहीं होता बल्कि कई 
बार तो और ज्यादा उजागर हो जाता है) जब वो वापस विदेश जाते तो एक पहन रखे 
कच्छे को छोड़कर बाकी सभी पुराने कच्छे यहीं छोड़ जाते थे जिनको हम उन्हीं की तरह 
पहनकर इतराते फिरते थे। जब हमारे पास उन सैकेंड-हैंड आयातित कच्छों का स्टाक समाप्त 
हो गया तो यहां के कुछ उत्साही परिधान परिकल्पकों ने कुछ फ्लाप वस्त्र निर्माताओं के 
साथ मिलकर सर्कस के जोकरों के कच्छों से प्रेरणा लेकर विविध आकार-प्रकार के कच्छों 
से जनपथ की पटरियों को लाद दिया। 

कच्छों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कई अनिवासी भारतीय तथा कई बहुराष्ट्रीय 
कंपनियां मुंह में पानी भरे घूम रही हैं कि कब उनकी कंपनियों के विशिष्ट ब्रांडों के कच्छं 
के इजारबंद यहां की कमसिन हसीनाओं की कदली जंघाओं पर लहराएंगे। 

कच्छों की पुराने जमाने की पतलूनों की तरह ही कोई नाप-जोख तो होती नहीं है। 
कच्छे को घुर्ने जैसा कोई घिसापिटा नाम न दे दिया जाए इसलिए कच्छे को घुटनों के 
ऊपर रखा जाता है या नीचे। तरुणियां घुटनों से कुछ ज्यादा ऊपर तक के कच्छे पहनना 
पसंद करती है (खासतौर से जब कमर के ऊपर का वस्त्र गले से ज्यादा नौचा हो) 

कच्छों की एक विशेषता ये है कि इनमें इजारबंद अथवा नाडा अवश्य होता है। बेल्ट 
नहीं लगाई जाती। कच्छों की अति-लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है 


कि आज पतलूनों में भी जाड़े या इलास्टिक डाले जाने लगे हँ! 
तरुणियां प्रायः शर्ट, ब्लाउज या अन्य किसी भी टॉप के साथ स्कर्ट का प्रयोग करती 


थीं लेकिन अब स्कर्ट का स्थान विविध प्रकार के कच्छों ने ले लिया है। चारों तरफ कच्छे 
ही कच्छे; काले कच्छे, पीले कच्छे, लाल कच्छे, नीले कच्छे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक 
में बड़े चाव से पहने जाते हैं कच्छे। सुहानी शाम को सैर का मजा अधूग है एक अदद 
बेहतरीन कच्छे के बिना। पार्क में कच्छा पहनकर घूमती हुई एक उमादेवीनुमा तरुणी साड़ी . 
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में लिपटी एक तन्वंगी के पारंपरिक परिधान को हिकारत की नजर से देखती $ और पफ 
भर के लिए टूर पर गए अधेड़ पुत्र का पुराना कच्छा पहने (जो उसने टूर पर ले जाने ला 
नहीं समझा) एक बुजुर्ग शानदार शर्ट पतलून में एक युवक को देखकर मन ही मन बदक 
हैं, “ये क्या हाल बना रखा है ? एक कच्छा क्यों नहीं ले लेते” और फिर फुख ये 
नजर अपने पहने हुए कच्छे पर डालते हैं और दूसरी अपने गिदों-पेश जहां दूर-दूर ह 
सिर्फ कच्छों की ही हुकूमत है। रंग-बिरंगे, छोटे-बड़े आकर्षक और लुभावने कच्छे, कह 
से लटकते रेशमी नाड़े और कच्छों से झांकती गोरी-काली, पतली-मोटी, सुडोल-बेडोल, कर 
की किस्मों की तरह ही मुखेतलिफ किस्म की टांगे। 

कच्छे की किस्मों को गिनाना मेरे बूते से बाहर की बात है। जितने मुंह उतनी छ 
जितनी टांगे उससे आधे कच्छे। हर कच्छा अपने आप में 'यूनीक'। फिर भी कोशिश क 
में हर्ज ही कया है। विभिन्न अवसरों पर पहनने के विभिन्न प्रकार के कच्छे होते हैं $ 
घर में पहनने के कच्छे, अखबार पढ़ते वक्‍त पहनने के कच्छे, सिनेमा या थियेटर जाने; 
कच्छे, किचन के कच्छे, किचन गार्डनिंग के कच्छे, नाइट सूट या नाइटीज के विकल्प 
तौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले नाइट कच्छे, होली डे कच्छे वगैरा-वगैरा। रुतबे के हिम 
से साहब के कच्छे, सर्वेट कच्छे, स्टूडेंट कच्छे, सेल्समैन कच्छे आदि ना जाने कितने तर 
1 के कच्छे इस श्रेणी में आ सकते हैं। 
कपड़े की किस्म के हिसाब से कॉटन कच्छे, सिल्क कच्छे, नाइलॉन कच्छे, वक्त 
| कच्छे, सिंथेटिक कच्छे, जीन के कच्छे, मैटी के कच्छे और न जाने कितनी तरह के कह 
हमारे चारों ओर विद्यमान हैं। जब सिल्क के कच्छे बनेंगे तो गार्डन सिल्क, कोटा सिल 


| टसर सिल्क और न जाने कितने प्रकार के रेशमी कच्छे बनेंगे। उच्च कोटि की साहिर 
| के साथ ब्लाउज पीस ही नहीं मैचिंग कच्छा पीस भी जल्दी हो बाजार में आने वाले : 
इसके अतिरिक्त शादी के कच्छे, दुल्हन के कच्छे, दूल्हे के कच्छे, दाज के कच्छे, वरी २ 
ह: कच्छे आप कहेंगे हम मजाक पर उतर आए हैं। बिल्कुल नहीं ये कच्छा युग है, कळ 
| 


संस्कृति है, कच्छों में अपार संभावनाएं निहित हैं। 'बिहारी' के अनुसार जब सिर पर मू 
धारण करने वाला भी काछनी अर्थत कच्छा धारण कर सकता है, और कच्छा धारण 7 
कच्छ तक दनदनाता फिर सकता है तो आज के मॉडर्न कच्छा युग में दूल्हा-दुल्हन कर 
भी धारण कर विवाह मंडल के सिंहासन पर विराजमान हो कच्छा 6 


च परि या धारी अतिथियों का अभिवार 
; क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। हां शादी-व्याह के अवसर पर पहने जाने वाले कच्छे हो. 


र चाहिए बिल्कुल खास किस्म के "एक्सक्लूसिव कच्छे' मेड फॉर इच अदर। इन कच्छों ५ 
| सलमे-सितारे और गोटे का काम होना ही चाहिए। मिरर वर्क या फलका को व 
Fe किया जा सकता है। 3 | 
टर कच्छों की और भी कई किस्मों पर विचार किया जा सकता है। जब होली की विशे 


Lf टोपियां हम सिर पर टांग सकते हैं तो रांगों पर होली के विशेष कच्छे क्यों नहीं। दीपक 
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ला के कच्छे, ईद के कच्छे, क्रिसमस के कच्छे क्यों नहीं बनाए जा सकते। 


के कच्छे, रामली 5 
वो दिन दूर नहीं जब ऑफिस वियर शट-पेट का सल की तरह ऑफिस कच्छों की ऑतीजिनल 


मेल लगा करेगी, और हम अपने तमिल बंधुओं को तर्ज पर, जो कि ऑफिसों में लुंगी लपेट 
कर जाते हैं, कच्छे पहन कर ऑफिस जाया करेंगे। जब कच्छा पहनकर ऑफिस जाना पड़ेगा 
ते और भी कई प्रकार के कच्छों की जरूरत पड़ेगी बरसात के लिए वाटरपूफ कच्छे, र्मी 
के लिए हवादार कच्छे (जालीदार कुर्ता-कुर्ती तो पहने जा सकते हैं पर जालीदार कच्छा 
या कच्छी पहनना आज भी ठीक नहीं माना जाता-वैसे भी जब छोटे कच्छे से जालीदार 
च्छा पहनने के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए तो बेवजह क्यों बदनामी मोल ली जाए) तथा 
ब मौसम के लिए डिस्पोजेल कच्छे। आज जूट के परिधान भी फैशन में है अतः जूट 
गा टाट के कच्छे भी बनाए जा सकते हैं। जब टाट के कच्छे बनेंगे तो उनका मुकाबला 
करे के लिए मखमल के कच्छे भी बनाने ही पड़ेंगे 

जब मुकाबले की ही बात आई है तो और भी कई किस्म के कच्छों का जिक्र करना 
ही होगा। आर. एस. एस. की खाकी निक्कर के मुकाबले के लिए इस्लामी कच्छे की ईजाद 
की जानी चाहिए। मेरा दावा है कि इस्लामी कच्छे किसी भी सूरत में इस्लामी बम से कम 
रोचक नहीं होंगे। इस्लामी कच्छे का मुकाबला करने के लिए सिंधी कचछे तथा हिंदी कच्छे 
अपने आप बनने लगेंगे! विश्व समुदाय में सद्भाव बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय 
या कांटीनेंटल कच्छे को भी बहुत जरूरत ह। 
इसके अतिरिक्त देश के खादी भंडार गांधी टोपी की तरह 


खादी या सिल्क खादी निर्मित 

जवाहर कच्छे बाजार में उतार सकते हैं, और यह तभी संभव है जब सरकार तथा स्वयंसेवी 

संस्थाएं दोनों आगे आएं। एक राष्ट्रीय कच्छा नीति लागू को जाए! राष्ट्रीय कच्छा विकास 

एवं व्यापार संवर्धन संगठन' बनाकर कच्छा उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए। नियमित रूप 

मे 'कच्छा शो' आयोजित किए जाएं। एक राष्ट्रीय कच्छा संग्रहालय के निर्माण के अतिरिक्त 

सभी संग्रहालयों में कच्छों के प्रदर्शन के लिए विशिष्ट दीर्घाओं का निर्माण किया जाए तथा 

कच्छे के उचित प्रयोग संबंधी फिल्में दर्शकों को नियमित रूप से दिखाई जाएं। a 

देश में चुनाव तो होते ही रहते हैं। राजनैतिक पार्टियों का दायित्व बनता है कि | 

'को जनता फ्लैट नहीं तो जनता धोतियों की तरह साथ-साथ जनता कच्छे भी उपलब्ध कराएं 
(बारे) या कम-से-कम कच्छो की आपूर्ति के लिए पंजीकरण ही प्रारंभ कर दे। 

हमारे यहां कच्छों के आदान-प्रदान अर्थात कई क्षेत्रों में कच्छा भेजने की प्रथा भी 

है लेकिन इस पर मैं कुछ भी लिखने को तैयार नहीं क्योंकि यह कच्छे का 27 पी उ 

शास्त्रीय पहलू हैं और इस विषय पर कुछ भी लिखना समाजशास्त्रियो से दुश्मनी मोल लेना 


होगा जो मेरी औकात से बाहर कौ बात हैं। ड र 
` कच्छे की महिमा अनंत है,मेरी बुदधि अरा आज इतना ही सही, बाकी फिर कभी। 


तब तक के लिए अलविदा। 
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हिंदी पत्रकारिता के विविध चश 
डॉ. श्रीभगवान फि 


आज की हिंदी पत्रकारिता, अपनी समस्त सीमाओं एवं सामर्थ्य के साथ, अपनी हू 
जीवन-यात्रा की परिणति है। उसका वर्तमान मुकाम पहले की तुलना में कितना विकर 
उच्चस्तरीय एवं दायित्वपूर्ण है; यह देखने के लिए आवश्यक है कि उसके आरभ से लेर 
अब तक की यात्रा में आए विभिन्न चरणों का कम-से-कम एक सिंहावलोकन कर लि 
जाए। 
हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारंभ होः 
है जब 1826 ई. में कलकत्ता से पं. युगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में हिंदी का पह 
पत्र “उदात्त मातंड' निकला। ध्यातव्य है कि यही वह समय था जब राजा राममोहन रः 
के धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के अभियान से बंग समाज आंदोलित हो रहा था जि 
क्रम में भारतीय जीवन नवजागरण की स्वर लहरी से स्पंदित होने लगा था। हजार वो 
से नाना अंधविश्वासों एवं जर्जर रूढ़ियों से ग्रस्त भारतीय मानस को नूतन ज्ञान-विज्ञान ब॑ 
किरणों से आलोकित करने एवं नवजागरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के उद्वे 
से ही भारतीय पत्रकारिता का जन्म हुआ जिसकी एक कड़ी हिंदी पत्रकारिता भी बनी। लेकि 
1826 से 1867 तक यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक आविर्भाव के पूर्व हिंदी पत्रकात 
अपने उद्देश्य में ईमानदार एंव निष्ठावान होने के बावजूद भाषा एवं भाव की दृष्टि से अपं. 
प्रथम चरण में शैशवकालीन तुतलाहटपन के दौर से गुजरती रही। 
हिंदी पत्रकारिता का दूसरा चरण 1867 ई. में भारतेदु हरिश्चंद्र के 'कवि वचन सुं, 
के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। 1874 ई. में उनकी दूसरी पत्रिका 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' प्रका 
हुई। भारतेंदु ने इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में यगांतर उपरि, 
कर दिया। इस चरण में भाषा एवं भाव दोनों ही दृष्टियों से हिंदी पत्रकारिता उच्च स्तरीय, 
को प्राप्त करती हुई दिखाई देती है। भारतेंदु स्वयं में एक ऐसे प्रभा-पुंज बन गए बिग 
अभिप्रेरित होकर बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप', प्रताप नारायण मिश्र का 'ब्राहमण', चो. 
ब्रदी नारायण 'प्रेमधन' का 'आनंद कादंबिनी' दुर्गा प्रसाद मिश्र का 'भारत मित्र' जैसे तेज | 
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एवं राष्ट्रधर्मी पत्रों का प्रकाशन हुआ। इन पत्रों का मुख्य स्वर स्वधर्म, स्वजाति एवं निज 
भाषा के उन्नयन एवं उत्कर्ष का था। ये सभी पत्रकार एक 'मिशनरी' भावना से ओत-प्रोत 
ग्रे जो अपनी भाषा, साहित्य, देश एवं समाज के उत्थान के प्रति प्रतिबद्ध थे। वस्तुत: बंगाल 
में जिस नवजागरण की अगुवाई राजा राममोहन राय ने की थो, उसकी सशक्त अभिव्यक्ति 
हिंदी प्रदेश में इस दूसरे चरण में हो हो सकी जिसके प्रवर्तक होने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र 
को ही दिया जा सकता है। इस दूसरे चरण में हिंदी पत्रकारिता ही हिंदी प्रदेश में भारतीय 
नवजागरण एवं हिंदी नवजागरण दोनों की सशक्त अभिव्यक्ति का कारगर उपकरण बनी। 
भारतेंदुयुगीन भावधारा का बहुमुखी विकास बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। महावीर प्रसाद 
दूविवेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, गणेशशंकर विद्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी सरीखे पत्रकारों 
ने इस सदी में हिंदी पत्रकारिता को बहुआयामी व्यक्तित्व धारण करने में ऐतिहासिक भूमिका 
निभाई। इस दौर की एक खासियत यह थी कि जितने भी महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए, उन 
सभी ने पत्रकारों की भूमिका का भी निर्वाह किया। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला जैसे 
“शुद्ध साहित्यकार' भी किसी-न-किसी पत्रिका के प्रकाशन एवं संपादन से जुड़े रहे! 

राष्ट्र-प्रेम, राष्ट्रीय दर्प-भाव, निज भाषा-प्रेम एवं समाज-सुधार की भावना से हिंदी 
पत्रकारिता का जो उत्कर्ष हुआ उसका स्वाधीनता प्राप्ति तक की जीवन-यात्रा में पल्लवन 
होता रहा। इस दौर के पत्रकारों ने किसी व्यावसायिक मंशा से या कि लाभ-हानि को ध्यान 
में रख कर पत्रों को नहीं निकाला यह तो उनके लिए साहित्य एवं देश-सेवा का सशक्त 
माध्यम था जिसके जरिए उन्होंने व्यक्तिगत नुकसान उठा कर भी समाज एवं साहित्य के 
प्रति अपने दायित्व का निर्वाह किया। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों एवं आर्थिक कठिनाइयों 
का सामना करते हुए उन्होंने जिस तरह पत्रकारिता के जरिए राष्ट्र-भक्ति, निज भाषा-प्रेम, 
सामंत विरोधी चेतना आदि को निरंतर ऊर्ध्वमुखी बनाने की चेष्टा की वह आज भी अनुकरणीय 
एवं प्रेरक है। 

हिंदी पत्रकारिता का तीसरा चरण स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत शुरू होता है । स्वातंत्र्योत्तर 
काल की पत्रकारिता को दो उपखों में बांट कर देखा जा सकता है-पहला 1947 से 1970 
तक और दूसरा 1970 से अब तक। 

साम्राज्यवादी शासन का विरोध आजादी पूर्व की समस्त भारतीय पत्रकारिता का एक 
मुख्य सरोकार था, अतएव आजादी प्राप्ति के बाद उस तेवर का बना रहना संभव नहीं था। 


चंकि देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी, अतएव लोकतांत्रिक 
र दायित्व अब पत्रकारिता पर आ गया। लोकतंत्र 


मूल्यों को संवर्धित एवं सुरक्षित रखने का दा क 
की रक्षा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के अभाव में हो नहीं सकती, इसीलिए अठारहवीं 
शताब्दी में इंग्लैंड के संदर्भ में कार्लाइल जैसे विचारक ने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा खंभा 
घोषित किया था। स्वाधीन भारत में प्रेस यानी पत्रकारिता का काम लोकतंत्र के लिए प्रहरी 
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को भूमिका अदा करना हो गया। स्वाधीन भारत का शासन-तंत्र जिन लोगों ने संभाला चंक्ि | 
वे स्वयं ब्रिटिश सरकार को भाषण-अभिव्यक्ति, प्रेस आदि के संबंध में दमनकारी नीतियों | 
के भुक्तभोगी रह चुके थे, अतएव उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता एवं उन्मुक्त विकास के लि 
अनुकूल वातावरण कायम करने की पूरी कोशिश की। दूसरी लात कि 1970 तक पत्रकारिता | 
का संचालन भी मुख्यतः उन्हीं पुरोधाओं के हाथों रहा जो स्वाधीनता-संग्राम में कलम मे. 
सिपाही रह चुके थे। बे स्वतंत्रता, लोकतंत्र के महत्व को समझते थे जिसके फलस्वरूप 
पत्रकारिता देश में स्थापित धर्म निरपेक्षता, लोकतांत्रिक चेतना आदि की दिशा में अग्रसर रही। 
970 के दशक से हिंदी पत्रकारिता के परिदृश्य में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लो 
जो हिंदी पत्रकारिता देश-सेवा, राष्ट्रीय चेतना के प्रचार-प्रसार का सशक्त माध्यम रही, उ 
चंद लोगों द्वारा व्यावसायिक मुनाफे का माध्यम बनाने की शुरुआत हुई। चूंकि हिंदी का 
पाठक वर्ग अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में अधिक व्यापक है, अतएव कई उदूयोगपतिवें 
को व्यवसाय के लिए हिंदी पत्रकारिता एक ऊर्वर क्षेत्र प्रतीत हुई, नतीजतन ऐसी ढेर सारी 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया जिनमें सनसनीखेज खबरें, अपराध-कहानियां, सेक्स 
संबंधी सामग्री आदि की भरमार होने लगी। इससे हिंदी पत्रकारिता के स्तर में काफी गिरावट 
आई। आज तो आलम यह है कि साहित्यिक लघु पत्रिकाएं ग्राहकों के अभाव में मरती जा 
रही हें जबकि 'माया', 'मनोहर कहानायां' “फिल्मी कलियां, 'सत्यकथा' जेसी पत्रिकाओं को 
लाखों की संख्या में ग्राहक उपलब्ध हैं। हिंदी पत्रकारिता का दायरा आज जरूर बढ़ा है 
पर यह सामाजिक दायित्व के आसन से स्खलित भी हुई हैं, इस बात से इंकार नहीं किया | 
जा सकता। न 
हिंदुस्तान को पत्रकारिता को एक जबर्दस्त झटका तब लगा जब 1975 में देश में 
आपातकाल की घोषणा कर समस्त पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार एजेंसियों तक पर सेंसरशिप 
थोप दी गई। इस दोरान प्रेस की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता परी तरह सरकारी तंत्र दूवारा अपहत 
कर ली गई और हमारी समस्त भारतीय पत्रकारिता लोकतंत्र के प्रहरी की भमिका से च्यत. 
होकर सरकारी तंत्र का प्रचार भोंपू बन गई। हिंदी पत्रकारिता भी इसका अपवाद नहीं रही। 
हालांकि यह स्थिति मात्र 19 महीनों तक रही और आपातकाल के हटने के साथ ही प्रेस ' 
पर लगा प्रतिबंध भी समाप्त हो गया, फिर भी इस दौरान पत्रकारिता पर जो कठाराघात हआ, | 
उससे वह पूरी तरह उबर नहीं पाई। आपातकाल के दौरान कई पत्रकारों की साख उनकी | 
'इमेज चकनाचूर हो गई। पारिवारिक बिवशताएं रहीं हो या आधिक मजबरियां-यानी कारण 
' जो भी रहे हों, लेकिन लोकतंत्र के हिमायती समझे जाने वाले हिंदी के अनेक जाने-मागे ने | 


तेजस्वी पत्रकारों को आपातकाल के दौरान मौन-ब्रत का पालन करना पड़ा जिससे अन्य 
* पत्रकारों का भी मनोबल छिन्न-भिन्न हआ। 


जैसे बाढ़ का पानी लौट तो जाता है, पर अपने पीछे बहुत सारी बीमारियों के कीटा 
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छोड़ जाता है, वैसे ही आपातकाल तो चला गवा, पर उसने लंबे समय तक के लिए हमारे 


पत्रकारिता-जगत को भयभीत कर दिया। परिणामस्वरूप पत्रों के मालिक भी सोच-सम्झझ 
कर पत्रों की दिशा तय करने लगे और संपादक भी सरकारी तंत्र से विरोध बाली नीति पर 
संभल-संभल कर चलने लगे! ऐसे में हिंदी पत्रकारिता में निर्भीकता एवं निष्पक्ष वाग्मिता 
की जगह पर प्रशंसा एवं जयकार के नगाड़े बजने लगे! 

स्पष्टतः आज हिंदी पत्रकारिता के समक्ष अनेक चुनौतियां उपस्थित हैं। साहित्यिक पत्रिकाएं 
तो मरणासन्न स्थिति में पहुंच गई हैं। कागज की कीमत में बेतहाशा वृद्धि तो लघु पत्रिकाओं 
के लिए यमदूत सिद्ध हो रही है। हिंदी के अध्येता-वर्ग का विस्तार होने के बावजूद साहित्यिक 
पत्रिकाओं के इतिहास की गुफा में समाने का सिलसिला जारी है। कई वर्षों से निकले बाली 
त्रैमासिक पत्रिका 'आलोचना' बंद हो गई। बहुत पहले 'कल्पना' का मूर्त होना रुक गया। 
'वसुंधरा', 'पहल', “वर्तमान साहित्य” जैसी पत्रिकाएं निरेतर अर्थाभाव के कारण अनियमितता 
की शिकार हैं। 'हंस' के संपादक अक्सर अपने संपादकीय में वित्तीय कठिनाइयों का रोना 
रोते हैं। सचमुच साहित्यिक पत्रिकाओं का स्वतंत्र देश में ऐसा हश्र कितना बिडंबनापूर्ण ! 
कितना त्रासद है ! 

हिंदी पत्रकारिता अपने वर्तमान चरण मे, सामाजिक दायित्व के प्रति ईमानदार नहीं 
रह गई है। व्यावसायिक प्रकाशकों ने पत्रकारों को एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी है जिनके 
ध्यान में मोटी तनख्वाह, मोटर गाड़ी सुंदर आवास, हवाई-जहाज की यात्रा आदि ही महत्वपूर्ण 
हैं। ये पत्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, पराडकर जैसे 
पत्रकारों की 'मिशनरी' विरासत को भूलकर अपने पत्र-मालिकों के हित को प्रमुखता देते 
हुए वैसा लेखन करते हैं जिनसे उनके पत्रों की ग्राहक-संख्या और मालिकों के मुनाफे में 
वृद्धि हो। आज के हिंदी पत्रकार को सुखमय जीवन के तमाम साधन उपलब्ध हो गए हैं, 
पर यह सब हिंदी पत्रकारिता की देश-सेवा, साहित्य-सेवा, समाज-सेठा की शानदार विरासत 
की कीमत परहासिल हुआ है। 

व्यावसायिक प्रकाशक समूह ने हिंदी पत्रकारिता पर एक और नया हमला किवा है। 
ये व्यावसायिक प्रकाशक मूलतः अंग्रेजी संस्कारों के हैं और अब हिंदी पत्रकारिता को अंग्रेजी 
पत्रकारिता की कार्वन कॉपी बनाने की साजिश में लगे हुए हैं। अंग्रेजी पतर के ढ़ेर पर हिंदी 
पत्र निकालने का उपक्रम शुरू किया गया। मसलन, अंग्रेजी के इंडिया टुडे का रा 
हिंदी अनुवाद रूप में हिंदी में इंडिया टुडे! निकाला गया। “दिनमान' को बंद कर दिनमान 
राइम्स' निकाला गया। हिंदी में भी 'संडे मेल', “संडे आबजवर' निकलने लगे। इन हिंदी पत्रों 
को अंग्रेजी नाम देकर हिंदी पाठकों में मानो अंग्रेजीदां होने का छदम अहसास पदा किया 
जाने लगा। यह कितनी शर्मनाक बात है कि आज आजादी के पचास वर्षो बाद हिंदी पत्रकारिता 
को प्रभावशाली या 'ग्लैमराइज' करने के लिए अंग्रेजी की बैसाखो को जरूरत महसूस कौ 
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जाए। स्मरणीय है कि आजादी की पूरी लड़ाई हिंदी एवं देशी भाषाओं के माध्यम से लडी 
गई-राष्ट्रीय चेतना का प्रसार इन्हीं के माध्यम से जुड़ा हुआ और आज आलम यह है कि 
अंग्रेजी के 'स्लो पांयजनिंग' के जरिए हिंदी पत्रकारिता के मूल-चरित्र को नष्ट करने की 
कोशिश हो रही हैं। 


जाहिर हे कि अब तक हिंदी पत्रकारिता कौ 
विकास-ही-विकास नहीं है-उत्कर्ष के बाद अपकर्ष की 
पत्रकारिता वर्तमान पीढ़ी को हिंदी 


जो जीवन-यात्रा है उसमें केवल 
दारुण दास्तान हे। आज की हिंदी 
पत्रकारिता के सम्मुख आई इन चुनौतियों सें रू-ब-रू | 
होते हुए इसके मौलिक चरित्र एवं शानदार विरासत को आणे बढ़ाने के लिए उसी तरह के | 
निष्ठा भाव से कार्य करने होंगे जो नवजागरण एवं स्वाधीनता आंदोलन काल के पत्रकार-मनीषियों 
ने किए थे। वसतुत: पत्रकारिता को पाठकों की मांग या चाहत के प्रवाह में उबारने वाला 
यान नहों, पाठकों की अभिरुचि एवं सोच को दिशा देने वाल प्रकाश-स्तंभ बनना चाहिए। 


ER सुधार 
जनवरी-फरवरी, 2000 अंक में पृष्ठ 17 पर भाषायी प्रकाशन के अंतर्गत नागालैंड | | 
भाषा परिषद्‌ का नाम छूट गया है। पाठक कृपया इसे इस प्रकार पढ़ें-'केंद्रीय हिंदी 
निदेशालय दूवारा भी कोशों का संपादन हुआ हे। नागालैंड भाषा परिषद्‌ टक्का पूर्वोत्तर 

भारत को भाषाओं के कोशों, शब्दावलियों, व्याकरणों, स्वयं शिक्षकों, लक-कथाओं | | 
आदि को 128 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 
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अंत:संस्कृति संप्रेषण में भाषा चयन 
डॉ. कविता रस्तोगी 


भाषा अंत:संस्कृति संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंत:संस्कृति संप्रेपण के 
परिप्रेक्ष्य में भाषा प्रयोग के विविध पक्षों का अध्ययन एवं शोध मुख्यत: दो उपागमों द्वारा 
किया गया। समाजभाषिको परंपरा इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि किसी भाषिक समुदाय 
के सदस्य पूर्व निर्धारित भाषा मानकों और नियमों के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यतिरेकी शैलियों 
व भाषा रूपों के माध्यम से केसे संप्रेषण करते हैं। वास्तव में, किसी सूचना में प्रयुक्त शब्दों 
के अभिधेयार्थ या सांदर्भिक अर्थ का ज्ञान मात्र हो भाषा संप्रेषण को पूर्णत: समझने और 
जानने के लिए पर्याप्त नहीं होता वरन्‌ यह ज्ञान सूचना ही संवाहक शैली पर भी निर्भर 
करता है। समाजभाषिकी में वर्णित भाषा-भंडार की अवधारणा समाज की विभिन्न परिस्थितियों 
में विविध सामाजिक भूमिकाओं को निभाने के लिए वक्ता दूवारा किए गए भाषा के समस्त 
प्रयोगों को अपनी परिधि में समेटती है। र 

समाज मनोवैज्ञानिक उपागम के आधार पर गाइल्स, टेलर (1973) तथा कूपलेंड (1991) 
आदि विद्वानों ने अंत:संस्कृति संप्रेषण में भाषा प्रयोग संबंधी गतियो व सक्रियताओं की व्याख्या 
के लिए एक नया प्रारूप विकसित किया और यह प्रतिपादित किया कि वाक्‌ समायोजन 
सिद्धांत संप्रेषणकर्ता की मन:स्थिति प्रेरकों, अभिवृत्तियों तथा समूह के प्रति निष्ठा आदि तथ्यों 
पर प्रकाश डालते हुए भाषा प्रयोग की सक्रियता की व्याख्या क है। पारंपरिक समाजभाषिक 
उपागम से भिन्न यह अंतर्वेवक्तिक समायोजन उपागम संप्रेषण में घटित वाक्‌ अभिसरण के 
प्रे आधारों की चर्चा करता है! पहले किए गए अनुसंधानों के आधार पर है सकता 
है कि यह सिद्धांत अंतःसंस्कृति संपर्क की स्थिति में घटित वाक्‌ गत आ 
करने में सर्वाधिक सफल हुआ है अत: प्रस्तुत लेख आ Fe का सा करेगा। 
पक्ष को टी.वी. पर प्रसारित हिंदी विज्ञापनों के पय Mes: क्य मावि 
वाक्‌ समायोजन सिद्धांत यह प्रतिपादित करता ह क्योकि भवा के स्तर पर बढ़ी 
असमानताएं वाक्‌ अभिसरण दूवारा कम की जा सक *' एवं पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देती 
हुई अंतर्वेयक्तिक समानताएं पारस्परिक पसंद, बोधगप्यता ह साल, 
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72९६". 2५ 5४ ८- --> नी जकूर। 


है। जहां भाषा, बोली व शेली अभिसरण अंतर्जातीय संपक/मिलन, को बढ़ाने का उपयोगी 
तरीका है वहां भाषिक असमानताएं प्रभावपूर्ण अंत:संस्कृति संप्रेषण तथा जातीय सामंजस्य 
में रुकावट और बाधाएं पैदा कर सकती हें। 

प्रस्तुत लेख में हिंदी विज्ञापनों में अग्रेजी वाक्‌ अभिसरण के कतिपय समाज मनोवैज्ञानिक 
क्रमों के मूल्यांकन का प्रयास किया गया हे। वाक्‌ समायोजन सिद्धांत यह प्रतिपादित करता 
है कि किसी विज्ञापन सूचना को लिखने से पहले प्रतिलिपिक विज्ञापन की कीमत और उसमे 
होने वाले लाभ को मन-ही-मन तौलता है और इस दृष्टि से वाक्‌ अभिसरण उस स्थिति 
में ही किया जाएगा जब प्रतिलिपिक को कीमत के अनुपात में लाभ की संभावना अधिक 
नजर आए। अंत: संस्कृति संपर्क या मेल के दौरान बहिर्समुदाय की भाषा से अभिसरण इसलिए 
उपयोगी होगा क्योंकि यह रूप बहिर्समुदाय अंतर्वादी द्वारा अधिक समझा और स्वीकारा जाएगा। 
पूर्व अध्ययन इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि अंतः संस्कृति संपर्क में वक्ता की प्रतिक्रिया 
उन बहिर्समुदाय ववत्ताओं के प्रति अच्छी होती हे जो उनकी भाषा की ओर अभिसरण करते 
हैं तथा उन बर्हिसमुदाय वक्ताओं के प्रति झुकाव कम होता है जो उनके साथ कम अभिसरण 
करते है। विभिन्न सांस्कृतिक परिप्रेक्षयों में हुए अध्ययन इस तथ्य पर बल देते हैं कि जो 
वक्ता अभिसारी शैली भाषा-भंडार का प्रयोग करते हैं उन्हें उच्च शैली वक्ताओं की तुलना 
में अधिक अनुकूल समझा जाता है। इस प्रकार वाक्‌ समायोजन सिद्धांत के अनुसार यह 
आशा को जानी चाहिए कि उच्च हिंदी या उच्च अंग्रेजी की अपेक्षा अभिसारी शैली भाषा-भंडार 
के प्रति वक्‍ताओं में अधिक लगाव होगा। हिंदी विज्ञापनों में प्रयुक्त हिंदी-अंग्रेजी अभिसूत 
शैली का बाहुल्य इस परिकल्पना को प्रमाणित भी करता है। 

आज को दुनिया विज्ञापन की है जिसका क्षेत्र छोटी-से-छोटी वस्तु से लेकर बड़े-से-बड़ा 
व्यक्ति ही नहीं वरन्‌ देश भो. है। यह आधुनिक जीवन की सर्वशक्तिशली, सर्वाधिक महत्वपर्ण 
अभिव्यक्ति हे। कोई भी विज्ञापित सूचना अनेकानेक अन्य विज्ञापनों से प्रतिस्पर्धा में आगे 
होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि विज्ञापन में कुछ ऐसा हो जो तरंत भावी 
उपभोक्ता का ध्यानाकर्षित करने में समर्थ हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिलिपिक 
भाषिक चातुर्य, दांव-पेंच, विचलन आदि तरीकों का प्रयोग करते हैं। उपभोक्ता का ध्यान 
आकर्षित करने के लिए हो वह अभिसारी शैली भाषा-भंडार का प्रयोग कर प्रभावी, 
विश्वासोत्पादक, कलात्मक और मनोरंजक विज्ञापन बनाते हे जो उपभोक्ता को वस्तु खरीदने 
के लिए प्रेरित करता है। आज हिंदी क्षेत्र में उच्च हिंदी का प्रयोग ही देखने को मिलता 
है। अत: प्रतिलिपिक विज्ञापन सूचना संप्रेषण के लिए इसे ही सर्वाधिक उपयक्त मानते हैं 
यह अभिसरण विज्ञापन की भाषा के विविध स्तरों पर घरित होता है। | 


स्वनप्रक्रियात्मक स्तर परं अभिसरण : प्रायः बिज्ञापन को पद्यात्मक, तालबद्ध और तकां 
त्मक, तालबदूध और तुकांत 
बनाने के लिए अभिसारी शैली का प्रयोग किया जाता उ ओर तु 
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() ८८८४७ हो जाओगे तो ॥४।०५ हो जाओगे। 

(६) धुलाई का ॥०:० कर दे मैल को 2९7०. 

(0) is बच्चें nappy में भी happy: 

(४) जो अंदर £६ वह बाहर भी छा. 

अनुरणात्मक स्वनों या शब्दों का प्रयोग विज्ञापन में भिन्नता उत्पन्न कर उपभोक्ता 
को आकृष्ट करता है और प्रायः प्रतिलिपिक अभिसारी शैली के प्रयोग द्वारा यह प्रभाव लागे 
का प्रयत्न करते हैं, जैसे- 

() ॥० चिपचिप बाल धोने में ॥० झंझट। 

(i) cent percent असली। 

(#) खाओ Britania fifty-fifty, very-very tastey-tastey, 

(५) धब्बा 18967 धन्ना master 
कभी-कभी भाषा को तुकांत, छंदोबद्ध करने के लिए प्रतिलिपिक सामान्य भाषा के मानक 
रूप से विचलित रूप का प्रयोग करता है यथा “बार-बार 1२४७ की चमकार' यहां *चमकार' 
मानक रूप नहीं है किंतु यह प्रयोग विज्ञापन की लयात्मकता को बढ़ाता हैं अत: यहां इसका 


व्यवहार हुआ है। 

कोशीय अभिसरण : आजकल के व्यावसायिक विज्ञापन की प्रकृति सूचनात्मक 
अभिव्यक्तिपरक, कलात्मक तथा संवेदी होती है अतः विज्ञापन की भाषा विस्तृत भाषा-भंडार 
से चुनी गई सामग्री पर निर्भर करती है। हिंदी विज्ञापनों में अंतःकोड तथा अंतर्कोड मिश्रण 
के अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं। उपभोग की चीजों, सांस्कृतिक मदो. दैनिक प्रयोग में आने 
बाले वस्तुएं खादय पदार्थ और कपड़े आदि के विज्ञापनों में अंग्रेजी मिश्रित शैली का बाहुल्य 
है। प्राय: विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र से जुड़े उपकरणों और आधुनिक मदों के नाम अंग्रेजी 
भाषा-भंडार से चयन किए जाते हैं, उदाहरणार्थ- 

( RDA balance formula के साथ bournvita 

(0) संपूर्ण सुरक्षित शुद्ध १९१९६९० 

(0) 4०७७९ ९४९d भरपूर पोषक 

(iy) 'कीटाणओं से infection हो सकता है nappy-wash एक germs-free formula. 

कतिपय प्रतिलिपिक विज्ञापन को भाषा में अभिसृत शैली में इस प्रकार के पदबंधों 


का प्रयोग करते हें जो उपभोक्ता का ध्यात आकर्षित करते हैं और विज्ञापन को रुचिकर 
बनाते हैं, जैसे- 
(i) Super शक्ति 
(1) मस्त milk 
इस प्रकार को मिश्रित 


(1) उजाला supreme 
(iv) भरोसेमंद ५८] 
अभिव्यक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा 
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कार्य ही उत्पाद के गुणों का वर्णन उसकी 


सकता है- 

संकरित कोशीय समुच्चय या सहसंबंध : संकर रचनाएं दो या अधिक भिन्न भाषाओं 
के तत्वों से मिल कर बनती हे। हिंदी विज्ञापनों में इनकी रचना प्राय: हिंदी और अंग्रेजी 
शब्दों द्वारा होतो है, यथा- 

() $॥साड़ियां (1) सालगिरह Party Git) छोटा Price (४) सबसे ज्यादा intelligent 
(५) फर्श cleaner (ण) 00७७५ ताकत (७५) लार्श मेम साहब। 

इस वर्ग में आगत रचनाओं के रचकों के मध्य शीर्ष और विशेषक का संबंध होता 
है। इसकी संरचना में दो या दो से अधिक रचक/तत्व होते हें। यह वर्ग दो उपवर्गो में विभाजित 
किया जा सकता है- 

1. शीर्ष रूप में हिंदी शब्द, यथा- 

१०५७।९ ताकत, 5010 फायदा, १०४७। मजा, ५७९ शक्ति, 

2. विशेषक के रूप में हिंदी शब्द, यथा- 

हसीन ॥९।।०७ girl, भरोसेमंद थल शुद्ध detergent, छोटा price -_ 

इस अभिसरण के लक्ष्यार्थ महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये सभी कोटियों तथा पदवरगों 
के कोशीय मदों को प्रभावित करता है। 

संज्ञा : उत्पाद या वस्तु के नाम के लिए प्रायः संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है। नाम 
का चयन अनेकानेक भाषायी एवं अभाषायी तत्वों के आधार पर किया जाता है जिससे विज्ञापन 
स्मरणीय, मनोहर व आकर्षक बन सके। उत्पाद के नाम को विक्री योग्य व ग्राह्य बनाने 
के लिए प्रतिलिपिक प्रत्ययन, मिश्रण आदि रूपरचनात्मक क्रियाओं का प्रयोग करता है। इस 
संदर्भ में भी हिंदी-अंग्रेजी अभिसृत शैली का व्यवहार दृष्टिगोचर होता है, उदाहरणार्थ- 


0) शका पुदीना = ‘Tomato + पुदीना 
(४) शा इमली = Tomato + इमली 
(i) (७० मस्ती = Chocalate + मस्ती 


कभी-कभी उत्पाद का नाम अपने अभिधेयार्थ की अभिव्यक्ति करता है जैसे 50४, 


Vim, Moove, FHungree ये नाम वस्तु और उसके गुण के बीच प्रतीकात्मक संबंध स्थापित 
करते हैं यह निश्चित है कि उत्पाद का सूचनीय एवं मनोरंजक नाम रखने के लिए विश्लेषणात्मक 
शक्ति, बुद्धि व कल्पनाशीलता को आवश्यकता होती है। 

विशेषण : विज्ञापन भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक विशेषण है। विज्ञापन का 
अच्छाइयों को बढ़ा-चढ़ा कर हे और यह 
कार्य विशेषण के प्रयोग के विना संभव नही है, जैसे. र बाना हे और 


() कुछ ज्यादा ही 5०1१, (1) एल शक्ति, (7) 


whit i : 
_ ज्यादा #९८६९०१. 1०४ १४४0० कपड़ा, (४) सबसे 
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क्रिया : हिंदी विज्ञापनों में अन्य पद वर्गो की तुलना में अंग्रेजी क्रिया शब्दों का प्रयोग 
सीमित है। उदाहरणार्थ- 

() सिर्फ नारियल तेल लगाना तो ८०८००१५७९ ही है 

(६) कपड़ों को ८००४०० करे। 

(ii) गीले ८०६६०९ पर Pour, wipe and see. 

(ष) दिन में दो cup drink करें। हे 

स्पष्ट है कि विज्ञापन को भाषा में संयुक्त क्रिया प्रातिपदिको में अभिसरण की प्रवृत्ति 
अधिक मिलती है। ऐसे प्रातिपदिक संज्ञा और क्रिया तत्वों से मिलकर बनते हैं तथा प्रातिपदिक 
के प्रथम सदस्य के रूप में आगत संज्ञा ही क्रिया का अर्थ निर्धारित करती है। 

वाक्यीय अभिसरण : आज हिंदी अंग्रेजी अभिसृत शेली उपभोक्ता को अधिक आकर्षित 
कर उसके मानस में उत्पाद के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर, वस्तु क्रय करने की प्रेरणा देती 
है। विज्ञान की भाषा में इस शैली का प्रभाव सिर्फ स्वन प्रक्रिया या कोशीय स्तर को ही 
नहीं वरन्‌ उसके वाक्य ढांचे को भी प्रभावित करता है, यथा- 

60) एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे 10 one can eat just one 

() जब तक मसूड़े स्वस्थ keep smiling 

(४) पहले पैसे बचाने के लिए 1 use cloth at home 

(४) सिर्फ नारियल तेल तो ८००५९ ही है 1 want some more. 

स्पष्ट है कि हिंदी विज्ञापनों में यह अभिसारी शैली विभिन प्रेरणाओं के साथ मुख्यतः 
संप्रेष्णीय युक्ति के रूप में प्रयुक्त होतो है। उपरोक्त अध्ययन इस तथ्य पर प्रकाश डालता 
है कि विज्ञापन की भाषा में उच्च हिंदी या उच्च अंग्रेजी की तुलना में अभिसृत शैली का 
प्रयोग अधिक प्रभावपूर्ण होता है और इस शैली में लिखी गई विज्ञापन सूचना उपभोक्ता को 
प्रभावित कर उसे उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करती है और अपने उद्देश्य में सफल 
होती है। _ 
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जातक पुष्प और बसंतसेना अमलतास 
मंगलदास | 


अमलतास फूलों को पंखुडियां लगभग झड़ चुकी हैं। फानूस जैसे झूलते फूल के गुच्छ 
में सैंकड़ों पंखुड़ियों की जगह हर लड़ी में बमुश्किल अब आठ-दस पंखुडियां ही रह गई 
हैं जो अगले एक दो दिनों की मेहमान प्रतीत होती हैं क्योंकि उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं 
रह गई है। दस-पंद्रह दिनों का जीवन जी चुके होने के लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। फिर 
भी, इनके विलक्षण और विपुल हल्के पीत सौंदर्य के कारण कई हफ्तों तक दिल्ली बसंतसेना 
बनी रही। 
` दिल्ली में अमलतास के सैकड़ों वृक्ष देखे। कमोबेश सभी में तमतमाए हए असंख्य 
फूल आए हैं। में सोचता हं-क्या ये सभी वृक्ष जो फूल बन रहे हैं मादा हैं ? या इनमें नर-वक्ष | 
भी प्रसव की क्षमता से संपन्न होते हैं। वृक्षों में लिंग-भेद हमारे पूर्व-पुरुषों ने भी नहों किए। 
अमलतास में 'अमलतासी' की, अमरूद में 'अमरूदी' को या इमली में 'इमला' की चर्चा | 
कहीं नहीं मिलती। संपूर्ण वृक्ष जगत की जानकारी तो नहीं है मुझे लेकिन एक पपीता ही 
हे जिसको में जानता हं युग्म-जीवन अनिवार्यत: जीता हे। कहते हें जिन पपीता वक्षों के 
साथ उनके स्वजातीय नर-सखा नहीं होते उनमें केवल फल ही आ पाते हैं फल नहाँ। 
मां के लिए एक संतान की प्रसव पीड़ा दुर्वह होती इसलिए इन वक्षों को देखकर 
मुझे आश्चर्य होता है कि एक वृक्ष और इतने अधिक संतान का प्रसव करे। 
मुझे सदैव लगता रहा है कि जननी की गहन वेदना की गहराई का ज्ञान है कदरत 
को। संभवतः इसीलिए उसके व्यापक प्रसव पीड़ा के शमन के लिए ही प्रकृति प्रसव के 
पहले ही उसको फूलों और पंखुडियों से लाद और सजा देती है। उसके अंतर्मन को संदा 
और सुगंध की जगमगाहट से भर देती है। भयावह पीड़ा के भय से मक्त रखने के लिएं | 
और उसे सहन करने योग्य बनाने के लिए ये उसकी एनस्थीसिया की खुराक है जिससे वह || 
अर्धचेतना में ही जिए। चावली और मतवाली बनी रहे। इसी बहाने प्रकृति भी उसकी पीठ | 
न र है ह गळा Lo मादक गंध से व्यक्ति तक अपने विवेक | 
क्यों नहीं बावला-मतवाला बन जाएगा। 
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गर्भ-गृह में होते सुन-गुन का सुख अनिवर्चनोय होता है जिसे केवल जननी ही प्राप्त 
कर पाती है। नर अपनी मादा के रूप-रंग में होते हुए मोहक परिवर्तन को देखकर और 
अपने सजन को फलीभूत होने की कल्पना करके जहां खुश होता रहता है वहीं आने वाले 
नए संतान के आगा-सुआगा के लिए पति और परिवार के अन्य सदस्यों के उत्साह-अतिरेक 
को देखकर प्रसवातुर नारी सुख और संतुष्टि से भर जाती है मात्र इस ख्याल से कि लोगों 
में उसके लिए कितनी चाहत और चिंता है। 

अमलतास के फलों के जैसे सुंदर और कोमल उसकी संतति नहीं होती बल्कि, यथार्थत 
वे बदसरत होते हैं-सीधी लेवी लकड़ी के आकार-प्रकार के, लंबोतरे और पूर्ण प्रौढ़त्व प्राप्त 
कर लेने के बाद वे काले पड़ जाते हैं। ये फल, आयुर्वेद के अनुसार, मनुष्य के स्वास्थ्य 
के लिए अत्यंत लाभदायक होते हैं। 

मैंने इनको इनके बालपन, युवावस्था, में देखा है अब इनको प्रौढ़ होते देख रहा हूं। 
ये वक्ष के फल हैं। ऐसे ही हमारे बीच के वृद्धजन समाज के फल हैं जो अपने अनुभवों 
से इसे निरोगी, संतुष्ट और पुष्ट बनाने में मदद करते हैं। बुराइयों के विनाश के उद्देश्य 
से वज्ञ को बनाने के लिए अंततः दधीचियों की हड्डियां ही काम आती हैं। 
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हिंदी कहानी 


उर्मिला कोत 


दिशाएं चुप-तूफां के आसार ! 
मनुष्य गुमसुम-लावा तैयार!! 
अवकाश प्राप्त आई.जी. पुलिस वैद्यनाथ सक्सेना की मनः स्थिति कुछ ऐसी ही थी 
दिशा भी इहलोक त्याग चुकी थी। जीवन की दुपहिया गाड़ी का एकल पहिया-सर्कसी! अदधा 
के जाने पर शेषांश भी शून्य हो जाता है। बाहरी व्यस्तेता के बावजूद अंतःशून्य बढ़ता ज 
रहा था। पत्नी वियोग से तो लगा था कि दो-चार सांसें ही शेष हैं। जल्दी ही उसका भी. 
बोरिया-बिस्तर 'बंध जाएगा। वह दार्शनिक हो जाता-जब तक जीवन का पाई-पाई हिसाव 
चुकता नहीं होता, तब तक जीना है। जीवन तो है-काबुलीवाला ! पवका हिसाबी!! 
वैद्यनाथ को दो बेटों का परिवार हमेशा अधूरा लगता रहा। बेटी की लालसा पू | 
नहीं हुई। निशा कहती थी वर-घर ढूंढे ढूंढते तुम्हारे पावो में छाले पड़ जाते। एड़िया पित. 
जाती। स्वाभिमानी पिता का मान-सम्मान वर-पक्ष के पांव चूमने लगता। राजा-महाराजा 
इस पद चुंबन से नहीं बच पाए तो हम क्या चीज हैं। 
निशा एक विवाह-उत्सव में गई थी। एक बुजुर्ग महिला ने पूछा-था कितने बाल 


बच्चे ? 

दो पुत्र -पुत्री ? -नहीं 

महिला दो पल मौन रही- बड़ी बदकिस्मत वाली हो बेटी। 

-क्यों ? किसी के सामने स्वाभिमान तो गिरवी नहीं रखना पड़ेगा ना। 

-हूँ। ठीक। लेकिन...दिल का दर्द किस से बांटोगी ! 

मां याद आ गई, जिसके आंसू वह अपने आंचल में 

के परिवार में उसको मां एक परित्यक्ता-सी! 
आज वैद्यनाथ की यही पीड़ा है काश, 

का आंचल बहुत बड़ा होता। माता-पिता के दर्द 

निशा को समझाता रहा झुकना तो इंसान का 


? निशा के भीतर तीर चुभ गया था। | 
समेरती रही है। वेटे-नहू और पोते-पोतियों | 


एक अदद बेटी होती ! वह जानता है, बेटियों | 
द का समंदर समा जाता है। वैद्यनाथ सदा | 
गुण है। अगर हम सलामी लेते है तो आपे 


| 
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र को सलामी देते भी हैं। तूफान में झुक-झुक जाने वाला वृक्ष झंझा को झेल जाता है। 
तती मातृ-श्रदूधा जीवन-भर बरकरार रही। वर्दी पहनकर माता के चरणों में झुक 
कर ही ड्यूटी पर निकलता था। माता का आर्शीवादी स्पर्श गांधारी के दृष्टि-स्पर्श-सा देह-सिद्ध 
कर देता था। घनघोर मुठभेड़ों में से वह सकुशल विजयी निकल यथार्थ के रू-ब-रू जीवन 
के लिए आर्शीवाद, का महत्व वह समझता था। उसे याद है, तबादले होते बिस्तर बंध जाते। 
बड़े-बड़े खेतों में खड़ी फसल लहरा-लहरा कर सलामी देती थी। 

नया शहर-नया बंगला। खेत सफाचट। निशा हँस देती - शेव किया खेत! एक बार 
वैद्यनाथ ने कहा था-इस भूमि पर कैदी मेहनत-मशक्कत करते हैं। अतः इसकी फसल 
पर जेल-प्रशासन का अधिकार है! न भूमि हमारी है व मेहनत..हमारा इस फसल पर अधिकार 
नहीं है। ऐसे नैतिक प्रशासक के कर्तव्य की राह कंटकाकीर्ण होती है। अनैतिकता की चौतरफा 
बाढ़ में नैतिकता? किंतु नैतिकता का अपना बल होता है जिसके आगे नेता व मंत्री खड़े 
नहीं हो सकते। 

स्वाध्याय का संवल इस एक पहिए को संतुलन में रखता है। जीवन के अनुभवों 
ने प्रेरणा दी--लिखो। पुलिस फाइल की घटनाओं को कथा का कलेवर देकर पाठकों को 
प्रेरित करो फलतः वैद्यनाथ रचनाकार बनकर आत्मसुख अनुभव करने लगे थे। उन्हें जीवन 
से जूझना सदा प्रभावित करता रहा है। उसके पात्र भी अपराध जगत के विरूद्ध डर जाते 
है। कई बार तो गृहिणी ने हसुआ तक भी तान लिया था। चीते-सी लपक जाती। आज उसको 
कलम में ऐसी लपक भर गई है। उसे याद है, जहां तबादला होता, वहां अपराधियों में घबराहट 
भर जाती। 

किंतु घर की अत्यंत दुर्व्यवस्था थी-जवान होते पुत्रों के हृदय में पिता के प्रति श्रद्धा 
नहीं थी। पढ़ाई को सलाम करके दिन भर पलंग तोडते और सांझ होते सेंट उडेल हीरो बन 
जाते। ऐसे बेटों की बाढ़ भयावह ! कौन माता-पिता अपनी मंशा-मुताबिक इस बाढ़ को 
मोड़ सके हैं ? मां समझाने का प्रयास करती-जीवन को पहली और आखिरी जरूरत है-रोटी। 
लगता है कि उसकी सीख दोनों के सिर के ऊपर से ही तिकल जाती है। फिर भी बोली-बेटा, 
आज जो कुछ भोग रहे हो, इसके पीछे अपने पिता की मेहनत, लगन और त्याग को देखो। 
अपराधियों से पल-पल दो-चार होना पड़ता है। किंतु, चिकने घड़े पर कव पानी को बूंद 
रिक पाई है ! हताश हो जाती। उस महिला की तीखी बात सवां सोलह आने सही लगने 
लगी। 
निवृत्ति के वाद साया चाहिए। शहर से दूर दराज सस्ती 


जमीन लेकर भवन-निर्माण किया। दोनों बेटों के लिए दो-दो कमरे बीचो-बीच माता-पिता 
की रिहायश। एक हॉलनुमा कक्ष में लाइब्रेरी और स्टॅडी रूम। इसा स्टँडी रूम में बैठकर 
वह पात्रों की रचना करते भ्रष्ट विभाग की सफाई-.! तुर्त-फुर्त कार्यवाही। उसे याद है, जब 


वैद्यनाथ दूरदर्शी था। सेवा 
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आई.जी. पुलिस के पद पर आया तो उसका लक्ष्य यही था ऊपर से नीचे तक कार्य | 
विभाग में सनसनी फैल गई थी। चरित्रबल करिश्मा भी दिखाता है-पदाधिकारियों मे $| 
निचले तबके तक के हाथों के तोते उड़ गए थे। कोई कहता-वड़ा नाकिस अफसर $ 
है। | 
महतो ने कहा-अब तो रपट लिखने पर हथेली ठंडी ही रहेगी। | 
दारोगा ने कहा-तुम्हारी ठंडी रहेगी। में तो मच्छर बैठाकर खुजली करूंगा। पर 
दाहिनी हथेली, में खुजली कभी खाली नहीं जाती। हथेली गर्म होगी और जरूर होगी 
महतो ने सावधान किया जैसी चले बयार, वैसे रहो तैयार। नौकरी की खैर मनाई 
नगर थाना के दारोगा ने कहा-पुलिस में रहकर बुझदिली मुझे रास नहीं आते: 
डाल-डाल हम पात-पात...अरे बाल बच्चों का जीवन बनाना है या संत कबीर बन ३ 
झोली झाड़ देनी है। 
रिश्वत को चाट, कुत्ते के मुख की हड्डी ! नादान सोचता है हड्डी का सस! 
जो उसके मसूढ़ों का खून होता है। यही रिश्वत अंततः घातक हो जाती है। 
नगर दारोगा ने कहा-काश, मैं रिश्वत देवी की प्रतिमा में प्राण-प्रतिष्ठा क म 
मंदिर बनवा सकता ? जागरूक देवी होती। अपने भक्तों को मालामाल और विरोधियों र 
हलाल करती। | 
उचित जांच-कठोर दंड के समझ न कोई डाल-डाल उड़ सका, न पात-पात इ 
सका था। 
पुलिस फाइलों के शोधात्मक अध्ययन के फलस्वरूप उसके आलेख पुलिस प्रश 
में प्रिय हो गए थे। देश के चारों खूंट उसकी यात्राओं से जुड़ गए थे। कही अध्यक्ष तो क॑ 
सचिव। रेल और हवाई यात्राओं में उसकी कलम भी जेट रफ्तार से उड़ने लगती थी 
उसकी सारी पेंशन पुत्र वधुओं को मिल जाती। बधुओं ने अपने-अपने पति मे ४ 
जगाया और उनके दूवारों पर तख्तियां टंग गई काटेक्ट और शेयर एजेंट। 
मणिपुर सम्मेलन में वैद्यनाथ सक्सेना को सम्मानित किया गया था। अपने लिए पुरा 
खरीदीं। बहुओं के लिए सिल्क साड़ियां, घर के लिए अन्य सौगातें लेकर लौटे! आदत : 
अनुसार वे अपने स्टॅडी रूम की ओर बढ़ गए। | 


-वज्रपात ! मानों किसी श्रापवश लायब्रेरी और स्टडी टेबल को धरती लील ग 
हो। | 


बड़े पुत्र से पूछा-किताबें कहां ? । 
-गैराज में f 
हा! बेशकीमती किताबें गैराज में ? पुत्र ने कहा आपका द लग म 
मारी, गाड़ी पोर्टिको में रहेगी। एका स्कूल वहीँ लागा बहू न ३ | 
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घातक दंश-सिरोपांव लहराने वाला काल कूट ! एकाएक पर-कटे पक्षी-सा छटपटाने 
शै। जिसने तिनका-तिनका चुनकर नीड बनाया और वाज ने कब्जा कर लिया! 

अंतरात्मा कराह उठी थी-काश, आज बेटी होती! दर्द बांट लेती। 

गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। 

इस उपेक्षित गैराजवासी के पास पोते-पोतियां लुक-छिप कर गोद-सुख लूट ले जाते 
थै। एक दिन चीनू गोद में वैठकर पूछने लगा था-दादा जी आपने कभी पहाड़ देखा है ? 


लगे 


-ऊ ह 

-प...हा5 ड़ वहोत-वहोत ऊंचा होता है। वहां जंगल होता है...जंगल में शेर...चीता 
भालू... बहू तेजी से आई और खींच-ले गई। भीतर से चटाक्‌...चटाक्‌... वृद्ध आंखें गीली 
हो उठी थी। झुर्रियां कांप-कांप गई। मन में तर्कवितर्क उठने लगे-कट्रिक्टर साब और शेयर 
एजेंट सब मालामाल कैसे हो गए ? पहाड़ पर सपरिवार सैर-सपाटा...कुबेर का खजाना हाथ 
लग गया लगता है। वितर्क ने कहा-घर का बेशकीमती सामान मोल-तोल पर...? 

सैलानी चले गए थे! गैराजवासी ने नामी वकील चंद्र प्रकाश के साक्ष्य में सामान 
मय भवन बेच दिया था। सेठ जी ने होटल के मुताबिक तोड़-फोड़ शुरू करवा दी वकील 
साहब की सलाह पर बड़ी तेजी से होटल निर्माण होने लगा-नॉन स्टॉप बैद्यनाध ने मणिपुर 
से लाए गए उपहारों का जिम्मा वकील साहब पर छोड़ दिया था। 

रिश्तों की धूल शून्य में उड़ाकर वे चल दिए थे-अज्ञात को ओर...पुल के नीचे से 
बेइंतहा पानी बह चुका था। एक दिन वकील चंद्र प्रकाश को तार मिला-कम सून-वैद्‌यनाथ 
सवसेना। 

चंद्र प्रकाश एडवोकेट उक्त महानगरी में पहुंच गया था। आलीशान होटल..सुख सुविधा 
संपन्न 'स्यूट' था। स्यूट के बड़े कक्ष में पुस्तकों जड़ी अल्मारियां और विशाल स्टॅडी टेबल। 
शयन कक्ष में पलंग पर क्षीणकाय वह महान हस्ती...आत्मतोष की चेहरे पर चमक...बुझती 
आंखे...शेष होती सांसे...पुलिस विभाग का पारदर्शी अध्याय लिखने बालो इंसपेक्टर जनरल 
पुलिस-बैद्यनाथ सक्सेना... 
एडवोकेट उस हस्ती के जीवन उपन्यास का अंतिम पृष्ठ पढ़ने का प्रयास कर रहा 
था। पृष्ठ ने कहा-मेरा जीवन खुली किताब वकील ने उनका शिथिल हाथ अपने हाथ में 
ले लिया। सर आपका यह कदम क्रांतिकारी सिद्ध होगा। बुजुर्गों के हाथ मशाल और युवा 
पीढ़ी को सबक। मैंने आपकी अमानत संपते हुए कहा था-भवन बेचकर उन्होने सुकून खरीदा है। 

बैद्यनाथ की उल्टी सांस चलने लगी थी। टूटते शब्द मेरा खाता...पांडु...लि...पि 
“-या...आप के... ह...वा... 

शब्द अधूरा रह गया था-पंछी पिंजरा तोड़ चुका या! 
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मराठी कहानी 


क ळे अनुवाद : प्रो. आ 
५ | 


@ & अपण खत्म कर-वसुंधरा बैठ गई। सबने तालियां बजाई। घंटाभर बोलने से गला! 


आया था। सामने रखा पानी का गिलास उठाकर उसने मुंह से लगाया। कोई एक म 
आभार प्रदर्शन कर रहीं थीं। उसके बाद निर्देश दिया गया कि सभी महिलाएं चाय-पाः 
लिए बाहर बरामदे में जाएं। | 
सब उठीं। 'चलिए! कहती एक जन, वसुंधरा को स्टेज से नीचे लिवाने ही लां 
कि वसुंधरा का ध्यान सहज ही, छितराती भीड़ पर गया। एकदम पीछे केतकी खड़ी थी- 
वसुंधरा को ही देखती। पलभर को उसे यकीन न हुआ। उठता कदम जैसे उलझ हो ग. 
पीछेवाली ने हाथ देकर संभाल लिया। वह नीचे आ गई। केतकी जगह बनाती सामे. 
गई। वसुंधरा ने पूछा, “अरे, तुम और यहां ?” वह रुकी, इसलिए, बाकी सभी रुक गई। के 
हंस दी। वह बिल्कुल वैसी ही दीख रही थी। जैसे दस साल पहले थी, उतनी ही #' 
और खिली हुई। मानो बीच का समय बीता ही ना हो। “पिछले हफ्ते आई...” उसने ई 
“यहां वाली मेरी मौसी बीमार रहती है। उसे मिलने चली आई..मालूम पड़ा कि यहां आ. 


भाषण है आज...समय था...” “कितने दिन रहोगी अभी ?” “यहां चार ही दिन। भाए 
अभी दो हफ्ते।' पीछे से एक जन बोली, “चलिए”... वसुंधरा केतकी की ओर मुड़का र, 
“चलो, तुम भी...चाय पीते है वह मंद मुस्काती, वसुंधरा के साथ हो ली। उसके र. 
में सवालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी; लेकिन वे एक साथ तरंत कैसे | 

बरामदे में किसी ने दोनों को प्लेटें थमायो। केतकी ने सलीके 
सिफ चाय ले ली। “ओर,..क्यों ?” वसुंधरा का सहज प्रश्न। “ऐसे खाने की आदत दूर. 
न...” केतकी ने हंसते हुए कहा, “चाय चलती है. आप कैसी हे 2" "वस ठीक तो है | 
कुछ...कैसी दिखती हूं ?" “वैसी हो..आपका स्कूल अच्छा चल रहा हे ना?" "हां... 


पूछें, यही उलझी | 
से मना कर दिया 
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बहुत अच्छा चल रहा है...लोगों से चंदे मिले, सरकार से मदद भी। अब नई इमारत में गए 
तुम आओ ना देखने” “जरूर” केतकी ने कहा। दूसरी महिलाएं घेर कर खड़ी थी। वे 
बीच में ही कुछ बोलने लगीं। केतको कुछ पिछड़-सी गई। कुछ खो बैठी-सी वसुंधरा ऐसी 
विचलित हुई कि उसने केतकी को पुकार ही लिया। वह तत्परता से पास आई। “घर आओगी ?" 
धीरज बटोरकर वसुंधरा ने पूछा। “मन में खटका था ही, कि यह लड़की इंकार ही करेगी 
..अभिमानी है। विचित्र प्रश्नों के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगेगी, सो अलग ही। ऐसा ही हुआ। 
केतकी ने कहा, “उतना वक्‍त निकाल पाना मुश्किल है। उससे तो, आपके स्कूल में आ 
जाती हूं...मुझे पता दीजिए।” 

इस पर वसुंधरा को याद आया। उसने कहा, “अब तो छुट्टियां चल रहीं हैं। क्लासेस नहीं 
लगतीं। में, वैसे जाती रहती हूं। कल सुबह ग्यारह बजे आ सकेगी, 2..युह,..पता।...जरा दूर दूर है।” 


केतकी ग पता ले लिया। दिक हह सिम का 
'आ जाऊगी। दूर-पास का सवाल नहा!" कि | येळ शिरे 


और वह भीड़ में मिल गई...चली ही गई! . र 

अन्य महिलाओं ने उसे घेर लिया और दातत अका चूक 
मुलाकात का वर्तमान ही मानो अतीत हो गया। 

वसुंधरा घर आई। अविनाश दवाखाने से अधी लौटा नहीं था। रजनी किचन में थी! 
बच्चे खेल रहे थे। वसुंधरा एक अजीब खालीपन-सा महसूस कर रही थी...जैसे कुछ खो 
गया हो। वह हॉल में ही बैठ गई। बच्चों के बढ़ते शोर और टी.वी. की आवाज ने एकदम 
उस पर हल्ला बोल दिया। उसने टी.वी. बंद करने को कहा, मगर बच्चे नहीं माने! रजनी 
बाहर आकर बोली, “क्या हुआ ? तबियत ठीक नहीं है कया ? कमरे में कुछ देर लेटती क्यों 
नहीं आप ? अब ये छुट्टियां...यानी बच्चों को घिंगा-मुश्ती तो चलेगी ही।” वसुंधरा उठी 
और अंदर चली गई। अविनाश आया होता, तो कम-से-कम उसे बता देती, कि आज... 

फिर उसने रुककर सोचा, उसे यह बताना जरूरी है क्या ? होता तो, केतकी खुद क्या 
मिलने घर नहीं आती ? वह अभी भी मुझसे तो मिलना चाहती है, सोच-समझकर ही भाषण 
की जगह आ गई और अविनाश का जिक्र तक उसने नहीं किया। इसका मतलब बैसे सीधा 
ही है। अविनाश को यह बताने की जरूरत नहीं कि वह मिली थी। र 

दूसरे दिन सुबह नाश्ते पर हमेशा की तरह अविनाश के हाथों में अखबार था। बच्चों 
में से, बड़ी, टेबल पर मौजद थी। छोटा अभी सोया था। रजनी ने चाय की केतली टेबल 
पर रखी और पूछा, “आप स्कूल जाएंगी ना आज?" अविनाश ने अखबार हटाया। “अब 
तो स्कूल की छुट्टियां हैं ना, मां !” 

“हा, मगर काम तो चलते ही रहते हैं। सालभर का लेखा-जोखा, अगले साल की 
योजनाएं, और फिर..." 'केतकी आनेवाली है' यह बात मुंह से निकलते-निकलते रह गई। उसने 
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चाय कौ प्याली उठाई और बिना जाने ही बोल पड़ी, “में खाने पर नहीं होऊंगी, भला 
“टिफिन दे दूं फिर ?” रजनी ने पूछा। “नहीं। बाहर ही कहीं...जाना ही हिन 
में केतकी को खाने पर ले जाने को योजना बन भी गई। उसे कहीं तो अच्छा लगा यह। क | 
उठकर नीचे आ गई। ड्राइवर आया हुआ था। घर से निकली, तो खूब खुला महसूस हुआ। ग | 
की वह सुबह, बिल्कुल दिप-दिपाती। लू शुरू भी हो चुकीं थीं; मगर वसुंधरा प्रसन थी 
ग्यारह बजे और केतकी हाजिर... ! दरवाजे पर उसे खड़ी देखकर वसुंधरा मेज $' 
पीछे से निकल आगे आई...मानो कल मिली ही नहीं थी। फिर ध्यान आया कि आज है 
वे दो जने हो हैं, भीड़ में घिरे होने का भान इस वकत रखने की जरूरत नहीं। उसने क्षण, 
केतकी के हाथ अपने हाथों में लिए और छोड़ दिए। “पता ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई?" 
-इमारत का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे-जैसे पैसों का इंतजाम होता जाएगा, धीरे-पी। 
पूरा कर लेंगे...” पहले तो वह बड़े खुलूस और जोश के साथ स्कूल के बारे में ही बोला 
रही। क्लास-रूम्स, हॉल, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी सव जगहें केतकी को घुमा लाई। फिर देरे 
कमरे में आईं। वसुंधरा ने कहा, “जाने कब का एक सपना था...। कम-से-कम शुरुआ| 
तो हुई, यह सुकून भी कम नहीं... ! कदम-कदम पर बड़ी-भारी बाधाएं थीं, मगर महां क| 
तो निभा लाई! अच्छा, तो तुम अपनी सुनाओ...।” “मेरा ? सब कुछ अच्छा हे” केतकं | 
ने कहा, “शिकागो के एक बड़े अस्पताल में काम करती हं। भरपूर काम रहता है भे! 
वकत बचता ही नहां...कुछ और करने को।” वसुंधरा ने पूछा, “इन दस सालों में..ए' 
बार भी नहीं आईं इधर ?' “नहीं आई...” केतकी का सहज उत्तर। उसका बोलना हमेश 
से ऐसा ही। शांत, आत्मविश्वास भरा, चेहरे पर मंद मुस्कान] “और बाकी ?...मतलब घरवाले!| 
तुम्हारे पिताजी के निधन की बात मुझे मालूम पड़ी थी।” “निधन के पहलेवाले बरस हँ 
बे मां के साथ मेरे पास आए थे। चार महीने रहे भो। उनके बाद अब वेसा कोई नहीं सः! 
है ना? मां ही तो एक है अब। उससे साथ चलने का आग्रह किया भी, मगर मानी नहीं 

सो उसके लिए चली आई अबकी।" “खेर, केसा लगा अब ?” “ऊब गई...” केतकी 
तुरंत कहा। “कुल मिलाकर बहुत कुछ बदल चुकी हे जिंदगी। अब यहां के रूटीन..आद. 
नहीं पड़ती उनकी और करने को कोई काम भी नहीं..क्या करें, कुछ समझ में नहीं अत! 
बैसे बहुत से लोग हैं, मिलने को..लेकिन तब भी...।” केतकी रुकी। उसका दमकता गे 
चेहरा, नीली-सी, सिलेटी आंखें। वसुंधरा उसे भरपूर नजर देखती रही। | 
कितना चाहा इस लड़की को। खुद की जायी कोई लड़की नहीं, यह जिंदा 
खलनेवाली कमी। उसे इसने भर दिया! शादी के पहले साल दो साल घर आती रही | 

तभी से। बाद में अविनाश की पत्नी बनकर आई और दो 

घर में रही...तब भी। लेकिन अब वे सारे बोते हुए दिन...बहत 
रिश्ता वैसे भी जोड़ा हुआ ही था; उसे उन दोनों 


-तीन...नहीं, ढाई साल ही ह|| 
हुत दूर के, कोई संबंध भी न 
| ने तोड़ दिया, तब वह खत्म ही हो 7 
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क्र वह चली भी गई, तो बहुत दूर। कोई संपर्क नहीं यह मुलाकात भी अचानक संयोग 
से ही। कदाचित इसके बाद कभी...वसुंधरा जड़-सी हो गई। केतकी ने कहा, “आप तो अभी 
भी वैसी ही काम कर रही हैं। उतना ही जोश...इन हालात में आखिर कैसे टिक पाता है ?" 
'तलब ?" “यही, कि इतनी मुसीबतों के होते...” सहजता से केतकी बोली, “बहुत ज्यादा 
लालफीताशाही चलती है ना, हमारे यहां...। ढेरों नियम, शर्तें...सारी पाबंदियां, बांधकर रखनेवाली. 
फिर भी आपका हौसला पस्त नह !” वसुंधरा हँस दी। “तुम जो कहती हो, सच 
भी हो सकता है। मुसीबतें आईं ही नहीं, यह बात तो नहीं...काम मगर बन गए 1...झंझट 
तो अपेक्षित ही होते है। ना ! अब यही देखो, इस जमीन का कब्जा मिलते-मिलते ही दो 
साल बीत गए...फिर इमारत का काम...पैसों के अभाव से वह भी टाई में पड़ा रहा। मगर 
ऐसे में भी कोई-कोई मिल जाते हैं, मदद करते हैं...” “और टांग भी खींचते हैं !...है ना ?" 
वसुंधरा 'हां-ना' कुछ भी कह न सकी। दोनों जवाब सही थे और झूठ भी। फिर उसने पूछा, 
“तुम अपनी बताओ ना, कैसा हाल हे ? खुश हो तुम ? वह हंसी। “क्यों नहीं ? पीडियाट्रिक 
सर्जरी मेरा स्जेवर। वैसे बहुत कॉमन नहीं। उसकी पढ़ाई की। आज भी सीख रही हू! 
सुबह-दोहपर-रात बहुत विजी रहती हूं। सच कहू तो मेरी और कोई जिंदगी ही नहीं। अस्पताल 
में ही सारा वक्त बीत जाता है। मगर मंजिल भी तो वही है; इसलिए सुकून भी बहुत मिलता 
है। और पैसा भी, इससे कम-से-कम कोई खास दिक्कतें बचती नहीं।” “अकेली ही रहती 
हो?” वसुंधरा के मुंह से वेसाख्ता निकल पडा..और वह कुछ झेप गई। लेकिन केतकी 
सहज।...बोली, “हां...अकेली ही...बड़ा अच्छा घर है..कभी-कभी मेहमान आते हैं। वे भी खुश 
हो जाते हे और अब तो मुझे वही सुविधाजनक लगता है...फिर मुझ जैसी अकेली रहनेवालियां 
तो भरपूर होती हैं वहां ! उसका कोई हौआ नहीँ खड़ा करता।' बुर ने आगे कुछ नहीं 
पूछा। केतकी का सारा व्यक्तित्व ही कैसा निखरा-निखरा-सा लग रहा था। छलकता 
आत्मविश्वास, समझदारी और कामयाबी का नूर जैसे चेहरे से फूट-फैल रहा हो ! वसुंधरा 
ने कहा, “हम कहीं चलकर खाना खा लेते हैं। रे घर में कह दिया है। तुम्हें कोई हर्ज 
तो नहीं ?” “मुझे क्या हर्ज होगा ? बल्कि मैंने आज का आधा दिन बिल्कुल खाली रख 
छोड़ा है..आपके लिए..." इधर-उधर देखती हुई केतकी बोली, “आपने कुछ प्रॉस्पेक्टसू वगैर 


तो छपवा ही होंगे...दिखाइए ना मुझे।” 
लिए होत ला उसके सामने रख दीं। पिङले कुछ बरसों 


वसुंधरा ने मुस्तैदी से पुस्तिकाएं निकालकर उस 
की तरक्की, स्कल से उल्लेखनीय छात्र-छात्राएं विशिष्ट लक्ष्य सामने रखकर उसकी बनाई 
कुछ योजनाएं, गरोब बच्चों को अवसर मिले, उनका विकास हो, उनको परिपूर्ण शिक्षा मिले 


इस खास मकसद से किए जाने वाले प्रयल आदि, को 
जब तक केतकी वह देखे, वसुंधरा ने अपने कुछ का लि लिए आपने य 
को उसने बुला रखा था। यइपिस्ट आई थी। उससे कुछ काम कराने थे। उनके पूरे होने 
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तक केतकी पढ़ती रही। कुछ अन्य पत्रिकाएं, पुस्तकें उसने खुद निकालकर भी देख लो 
जब कभी गणमान्य लोग स्कूल देखने आते, तो उन्हें बयान कर बताते हुए जो एक 

गर्व, आत्मोयता वसुंधरा आज तक महसूस करत रती रही, वैसा ही अनुभव इस वक्‍त भी जे 
हुआ। केतको से किसी प्रकार को अपेक्षा नहीं थी, फिर भी। अन्यथा 'देखने आनेवाले' कृष 
मदद, चंदा दे सकते हैं, इसका ध्यान रखकर ही बड़ी चतुराई से बोलना, दिखाना पड़ता है। 
आज केतकी के बर्ताव से झलकमेवाला अपनेपन का एहसास ही काफी था। इसके बार 
वसुंधरा केतकी को साथ लिए बाहर निकली, ड्राइवर से होटल चलने को कह दिया। 
बाहर धूप को तपिश थी। गाड़ी में उसने कहा, “गर्मी बहुत ज्यादा है इस साल, 

नहीं ? केतकी ने कहा, “चार दिन की तो बात है...दिल में यह खयाल बराबर रहता है | 
ना, चुनांचे तकलीफ नहीं होती...शिकागो में जानलेवा ठंड होती है, लेकिन वहां भी तो जिंदगी | 
का रूटीन चलता ही रहता है! आदत का सवाल है बस।” वसुंधरा ने खिड़की से लगी | 
` छोटी टेबल पसंद की। बाहर फैला विशाल लॉन...बगीचा भी। ऑर्डर देने का जिम्मा उसे | 
केतकी को हो सौंप दिया। केतकी ने भी सभे हुए ढंग से चीजें चुनकर तुरंत बैरे से कह | 
दिया। वसुंधरा कतरा-कतरा निश्चिंत हो गई! खुलापन महसूस करने लगी। पुरानी सहेली 
के साथ कभी का अधूरा छूटा संवाद बहाल हो गया हो, जैसे! उसने केतकी से पूछा, "वहां. 
अकेली रही हो तो...दोस्त भो सारे वहीं के हैं ? कुछ अपने भी हैं ?” “है ना...भारतीय ते 
बहुत से हैं। लेकिन मेरे पास वक्‍त ही कहां रहता है... ! बहुत कम जा पाती हृ...किसी | 
फंक्शन में या किसी के घर...।” किचित्‌ रककर उसने कहा, “बहुत करके ना ही। वहां | 
को एक्टिविटीज में मेरा कोई हिस्सा होता ही नहीं।” वसुंधरा बोली, “यहां हमारे पास भी | 
कहां वक्‍त होता है ? मुझे ही देखो, कामों में ऐसी डूबी रहती हू. कि दो महीने पीछे, भांजे | 
की शादी में भी नहीं जा सकी। परीक्षाएं चल रहीं थीं..बहन नाराज हो गई। कया करें इलाज | 
भी तो नहीं। बैरे ने प्लेटें लगाई। फिर खाना लाकर रख दिया। केतकी ने अपने लिए नपं-तुलीं | 


केतकी का ध्यान खाने 


का फिक्र भरा प्रश्‍न, “क्या हुआ ? आपको पनीर पसंद नहीं 


है। इस उमर में ऐसा कुछ बचता भी कहां है? सब कछ खा लेने Re ह 
3 €| ह्‌ ¦ झुछ ख की जाता 
है।” "हां...यह तो है” केतकी हँसकर बोली, “मुझे तो दे 


के कुछ भी खा लेने की आदत हो गई 
है वहां ! बस पेट में ठूंसा जाए, कोई भी प्राणी क्यों न हो !” “सच... 2" «हां, हो गई 
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आदत अपने आप ! अविनाश को पता चले, तो उसे यकीन नहीं होगा।” उसने इतनी सहजता से 
अचानक ही अविनाश का जिक्र पहली बार किया कि वसुंधरा को सांस ही रुक गई... ! 
“तुम्हारे आने की बात, मैंने उसे बताई नहों।" “अच्छा ही किया” केतकी उसी स्वर में, 
“क्या होना है, जानकर भी ? फायदा तो कुछ नहीं।” इस पर क्या कहे, वसुंधरा समझ नहीं 
पा रही थी। केतकी ही बोली, “सब...मजे में तो हैं ?..क्या नाम उसका ?" “रजनी।...ठीक 
है सभी...दो बच्चे हैं-बड़ी छह की और छोटा दो साल का! बड़े ऊधमी हैं। रजनी का पूरा 
दिन खा जाते हैं।” आगे खुद ही जोड़ दिया, 

“फिर अविनाश भी कब घर में रहता है, इतना ? दवाखाना तो है ही...भरा रहता है 
हर वकत! कुछ दिन हुए, वह भी तैयारी कर रहा था...अमेरिका जाने की। शायद कुछ काम 
था, दो-तीन महीने वहां रहने का मौका था...लेकिन कैंसिल हुआ। गया ही नहीं।” “अमेरिका 
बहुत बड़ा देश है।” उसने कहा। “खूब घूगी होगी ना तुम ?” “बहुत... ! योरोप भी गई 
कई बार।” “काम से, या फिर छुट्टियां... ?” “काम ही बस। छुट्टी के लिए समय नहीं। 
फिर वसुंधरा ने पूछा, “हो सका, तो...घर आओगी ?” केतकी कुछ देर तो खिड़की से बाहर 
देखती रही। फिर बोली, “यहां के दो ही दिन बचे हैं और मुझे किस-किस के यहां जाना 
है, यह तो पहले ही तय है!” “जोर नहीं डालूंगी तुम पर। बल्कि, तुमसे मिलकर मुझे निहायत 
खुशी ही मिली है।'' "सच कहूं... ? मौसी से मिलना था ही। मगर वह एक बहाना बस। 
आपसे मिलने को बहुत जी करता था !” वसुंधरा मुस्कुराई। “सच्ची... ?” “बिल्कुल... ! 
आपका काम, स्कूल...कैसा चला है, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी। आपने तो 
शून्य से आरंभ किया था और इतना सब निर्माण किया। यह कोई आसान काम है ?" 

“दिल में लगन हो, तो कुछ भी कर सकता है आदमी। एक तरह से अपने बाबूजी 
की ही विरासत निभा रही हूं में, केतको। अपने जमाने में वे एक साधारण शिक्षक थे। बाद 
में हेडमास्टर बने। जो भी हो, इस क्षेत्र में कुछ-न-कुछ कर दिखाने की ठान ही ली थी 
मैंने। जितना मुझसे हो सका, किया। वे तो गरीब छात्र को मुफ्त पढ़ाया करते! मुझसे वह 
नहीं हो सका, फिर भी कुछेक अवसर मैं उपलब्ध करा सकती हूं। इससे भी बड़ा सुकून 
मिलता है..कछ अलंग कर पाने का...” केतकी कहने भर को खा रही थी। वह बोली, “में 
आपके बारे में हमेशा कहती रहती हूं... !” “मेरे बारे में?" उसने कुछ चकित-सा पूछा, 
“किससे ?” "बात चलते जब भी कोई धुन का पक्का मिल जाता है, मेरे ग्रुप में, तब उसे 
जरूर बताती हूं...वही समझ सकता है ना किसी की दीवानी को... ! वसुंधरा हा भी 
चकित-सी। “क्या कहकर बताती हो ?” बात को समझकर केतकी ने जवाब दिया, “मेरी 


थी. को में जरूरी नहीं मानती। 
सास कहकर ही बताती है। मेरी शादी हुई थी, इस बात कुमाता द्‌ 

_ a जो मेरे करीबी हैं, उनके बीच मैं हमेशा ही कहती हूं”...तनिक 
दो-चार ही सही, लेकिन हैं। मुझे भारी कीमत चुक्रानी 


रुककर उसने कहा, “लेकिन आप मुझसे ज्यादा 
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पड़ी” नाजुक अंदाज में वसुंधरा ने कहा, “समय-समय को बात होती है, बेटी ! मेरे ल्ला 
भी तो कुछ आसान न रहा सब। इनका सहारा जरूर था, बहुत बड़ा था। लेकिन घर के 
सभी लोगों का विरोध ही सहना पड़ा...खासकर मैंने अविनाश के बाद बच्चा नहीं होने द्यि 
इस बात को लेकर वे मुझसे बहुत खफा थे। अपने काम के लिए भैं परिवार की बलि 
चढ़ा रही हूं, ऐसा ही कुछ कहते सारे।..और तब तो मैंने अपना यह स्कूल भी शुरू नहीं 
किया था। एकाध औरत टीचर बने यहां तक तो लोग मान लेते है, तुम्हारा क्षेत्र अलग है 
दिन-रात तुम उसमें डूबी हुई।” केतकी ने प्लेट सरका दी। पानी उठाया और नैपकिन हा 
में लेते हुए कहा, “लेकिन अविनाश से मुझे बहुत उम्मीदें थी। कम-से-कम उस वक्त युझ्े 
लगा, कि...एक ही फील्ड में होंगे तो कोई सवाल नहीं उठेंगे।” मगर सवाल इतना सरल 
नहीं रह गया था, यह वसुंधरा तब भी जानती थी। केतकी उसे समझती न हो, ऐसा थोड़े 


ही है? वह तो विलक्षण बुद्धिमान लड़की थी ! ऊपर से खुद के चुने हुए मकसद का, | 


काम का नशा-सा सवार ! उसको जिंदगी का नवशा तो उधर खींचा हुआ था, यहां क्या कर 


पाती वह ? वसुंधरा को याद आया, उन दिनों एक बार तो केतकी हाथ आया मौका भी | 


गंवाने को तैयार हो गई थी। वह अजीब, बेगुमान और दुविधाभरा एक पल...बेबसीभरा एक 
ऐसा लमहा, जव अमेरिका जाने की फैलोशिप त्याग कर हताश केतकी अपनी हार को गले 
लगाने चली थी...मगर तब संभलने मे उसकी मदद भी की तो, वसुंधरा ने ही। हालांकि, नतीजे 
का ग्राफ आंखों के सामने साफ था, और वह काफी डरावना था, फिर भी। घर-वाहर के 
तो छोड़ ही दें; मगर अविनाश भी उससे नाराज हुआ था कि वह केतकी को तरजीह दे 
इस सब से ऊपर दिल में कहीं एक उम्मीद थी : दिल जमाई हो जाएगी। हमेशा टूट थोडे 
ही जाता है? केतकी पढ़ लेगी, वापस भी आएगी। और कौन कहे, अविनाश को भी चांस 
मिल जाए...दोनों साथ रहेंगे; लेकिन वह उम्मीद भी एक तरह से बेबुनियाद ही थी। केतकी 
की कुव्वत को*पहले ही ताड़ गई थी वह! अपने बेटे की कुव्वत उसके मुकाबले कम 
है इसका पता चलने पर, दिल में जो कचोट स्वभावतः हुई, उससे जब उबर गई और केतकी 
से उसने कहा, कि तुम आगे बढो, मिलकर मुमकिन नहीं अगर, तो अकेली ही चली जाओ 
मैं तुम्हारे साथ हू... ! उस वक्‍त उसकी बदौलत जो हिम्मत हासिल हो गई, वह उसे भी 
तो अहम लगी थी ना ? 

वसुंधरा को पलभरा लगा : काश... ! जो हुआ, वैसा न होता... ! उसके अलावा भी 
तो तरीके थे...यह लड़की मेरे घर में होतो, बहू के नाते। तब मेरी भी जिंदगी ज्यादा माये 
रखती। इसी ने तो कहा x RE एक दीवाना ही दूसरे की दीवानगी को समझ सकता 
है...मेर यह सपना, जिसे. में अकेली आज अपनी दुनिया में अमली जामा पहनाने में लगी 


हूं, तब वह मेरे साथ होती। अविनाश भी यकीनन ज्यादा खुश होता... । उसने क्या गंवा दिया 
नहीं सकता...उफ्‌ ! आज सब कुछ कितना 


है, इसका उसे एहसास तक न हो, यह हो ही 
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मंगलमय, सुहाना होता ! एक छोटी-सी दुनिया -परिपूर्ण अर बगैर किसी ट्ट-फूट की ! अव्वल 
दर्जे की, पूरे बावन तोले पाव रत्ती शुद्ध। उसे पा न सके तो दोयम दर्जे को स्वीकार्ने और 
उसी को भरा-पूरा जग-जीवन मान लेने की यह बेबसी, शायद तब नहीं होती...क्यः अमझें 
आखिर ? विकल्प सही होते हैं या गलत ? किसी एक को चुनने के बाद पीछे हटकर कुछ बदल 
डालने का अधिकार किसको होता है ? ऐसा कोई मौका मिलता भी है ? अगर मिले तो... 

वसुंधरा ने कांटा रख दिया। केतकी बोली, “आपने तो कुछ खास लिया नहीं।" “बहुन 
हुआ। घर में तो इतना भी नहीं खाती में। उमर भी हो चली, इसका खयाल भी रखना चाहिए" 
बैरा टेबल से बरतन समेटने लगा। केतकी ने कहा, “बिल मैं दूंगी।” “नहीं...” वसुंधरा का 
स्वर दृढ़, “तुम आज मेहमान हो, और मेहमान से कभी बिल दिलाए जाते हैं ?" अप्रत्याशित-सी 
केतकी पूछ बैठी, “आप आएंगी उधर ? मेरे पास ?” वसुंधरा मुस्कुराई। “कैसे आऊ ?... 
ये सब छोड़कर ? बारहों महीने काम लगे ही रहते हैं।” “छुट्टी पर आइएगा, दो महीने” 

वसुंधरा सोच में पड़ी-सी-अगर मुमकिन हुआ भी, तो अविनाश को यह खयालं कितना 
पसंद आएगा ? केतकी ने शायद इसे भांप लिया। वह बोली, “यही ना ?...कि अविनाश को 
पसंद न होगा...मान-अभिमान का बड़ा खयाल रहता है। इसमें उसे अपना अपमान लगेगा।” 
अरे, नहीं...मुझे ही कठिन लगता है यह।” केतकी ने कहा, “हो सकता है कि मैं अविनाश 
को बहुत कम ही जानती हूंगी। मगर उतना भी कम नहीं है। उसके अहंकार को अगर में 
तुष्ट कर सकती तो...शायद...” वसुंधरा को एकदम कहाँ डर ही लगा। “ऐसा मत कहो। 
होना था, वह होकर ही रहता। कभी-कभी, बातें हमारी अपेक्षाओं के परे घटती हैं।'” केतकी 
कहीं दूर...अपलक देखती रही। उसकी नीली-सी आंखों में जैसे बाहर को धूप में खिला आसमान 
ही उतर आया था। 

वसुधंरा फिर यादों में खोई-सी सोच में डूब गई : 

यही आंखें...यही नजर मैंने कई साल पहले देखी थी। अटक गई थी मैं उसमें, लचा 
गई थी। केतकी उसी वक्त 'अपनी' हो गई थी। वह जब बाकायदा घर में आ गई, तब 
खुशी के दिन लौट आए-से लगे। सारे अकेलेपन की भरपाई हो गई। उसके पहले की मेरी 
भी सारी दोड़धप 'अकेली' थी। यही लगता था कि दिक्कतों और परेशानियों को बांटनेवाला 
कोई नहीं। ...बड़ा हो चुका अविनाश, दूर...अपनी दुतिया में... घर में कोई और नहीं। हे हिम्मत 
बढ़ानेवाला जीवनसाथी भी बीच रास्ते अकेला छोड़ चल दिया। बाहर की दुनिया में अपनी 
एक जगह बनाने के वास्ते खटते-खपते थक जाती थी। दिल में, भीतर-बाहर एक पोल 
बन गई थी। ऐसे में केतकी का प्रवेश, उसका अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। भले वह 
अपने हो विश्व में मग्न रही हो। सिर्फ उसके अस्तित्व का एहसास, Ss ही जतायी गई 
संवेदना...जिससे एक प्रकार का संबल ही मिल गया। केतकी के रूप में ही 
मिल गया। उसकी बह सोहबत...बिना कुछ कहे। रास्ता उसका अपना पर जला होत आज 
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जब होता हे. कि आखिर वह पहचान केसे इतनी खरी उतरी >. उप्र के 


के रिब्राजी रिश्ते के बावजूद ? मुझे बह बेटी, सहेली ही 


सोचती हं तो “तार 
पीढ़ी के अंतर के बावजूद 
लगी...और फिर उसे ही मेने अपनी कहनी, करनी से दूर भेज दिया। वह बाहरी नाता मैने 


र ? सास-वर 


ही 7 
6 


खत्म कर दिया। सब कछ अनोखा...दुनिया भर से अलग ही... ! कोई समझ भी पाएगा यह सब ? 


उठ गई। दोनों बाहर 


“चलेंगे ना... ?'' वसुंधरा सोच से बाहर आती-सी बोली। केतकी 
आईं। ड्राइवर, दूर गाड़ी के पास खड़ा था। वसुंधरा ने पूछा, “अब क्या प्रोग्रमा हे तुम्हारा ?" 
“शाम को जाना है एक जगह। फिर रात का खाना और कहीं...ऐसा ही कुछ कुछ। इतने सारे 
रिश्तेदार, जान-पहचान वाले! वैसे जरूरी तो नहीं, कि सबसे मिला ही जाए। लेकिन..." 
वसुंधरा हमदर्दी-सी जताती हुई हंसी। उसके कंधे पर थपथपाकर बोली, “मैं समझ सकती 
हूं। इतने बरसों बाद घर आई हो...यही तो एक मौका है, सबसे मिलने का। उन्हें भी कुतूहल 
होगा, तुम्हें देखने का। इसे हमेशा की रुटीन जिंदगी में चेंज के तौर पर लें तो उसमें भी 
मजा आएगा...वापस जाओगी तो फिर वही तुम्हारी दुनिया तो हे हो... ! क्यों... ?'' सर झुकाते 
हुए मुस्कुराकर केतकी ने कहा, “आपसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मेल-मिलापों 
को इस भीड़ में, मेरे लिए तो आज का यही मौका सच्चा और सार्थक !” बसुंधरा की आंखें 
सहसा भर आईं। उसने कहा, “चलो, तुम्हें छोड़ देती हूं, जहां जाना हो। फिर भी देखना 
...वक्त मिले तो...” लेकिन अब केतकी कहां मिलने वाली थी ? फोन भी करें, तो कैसे ? कहां ? 
वसुंधरा ने उसे छोड़ दिया। घर आई। सीधे अपने कमरे में चली गई। शाम की चाय 

पर रजनी ने ऐसे ही पूछ लिया। उसे “स्कूल में थी, फिर किसी के साथ बाहर खाने पर 
गई” इतना टका-सा जवाब देकर बात बदल दी। रजनी से गप्पें इसी तरह, ऐसी ही। पिछले 
कई बरसों का यही सिलसिला। खुद अपना काम, स्कूल, मिलनेवाले लोग, उनका सर्कल. 
उसमें रजनी तो क्या, अविनाश का भी दखल नहीं था। उनकी जानकारी और आस्था उतनी 
ही, जितनी एक पड़ोसी को हो। अगले दिन बड़ी को थोड़ा बुखार था। रजनी हमेशा की 
तरह मारे फिकर के हड़बड़ाने लगी। कौन-सी दवा देनी है, क्या करना है यह बताकर अविनाश 
चला गया। वसुंधरा घर में ही थी। पढ़ने को बहुत कुछ निकाल रखा था। वह उसमें डूबी रही 
दोपहर तक बुखार उतरा नहीं। बच्ची वैसी ही पड़ी रही, सो रजनी की हड़बड़ी बढ़ती 
गई। यह देख, वसुंधरा ने कहा, “अविनाश को फोन कर दे, ना हो तो। जरूरत हुई, तो आ 
जाएगा वह घर।” “कर लिया फोन...” रजनी झोंखती हुई बोली, “वही दवा देना, दो दिन 
लग जाएंगे, “कह दिया वस्‌ ! बाहर के मरीजों की फिकर करेंगे..घर के नही!” वसुंधरा 
को र आई। "ओर, रजनी...उसको भी तो बेटी हो ना..और फिट डॉक्टर वह है। जानता 
छोटी-छोटी बातें नजरअंदाज कर सके इसलिए वह अह ही प मे फिर भी हर बार ऐसी 

* रसालिए वह अपने कामों में खुद को उलझा देती। 
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| 
| 
| 
| 
| 


अविनाश रात को देर से आया। हमेशा की तरह! 

बच्ची सोई ही थी। 

रजनी की शिकायतें शुरू हो गई । 

वसुंधरा अपने कमरे में थी; मगर बाहर खाना खा रहे अविनाश से रजनी की बातचीत 
उसे सहज सुनाई देती रही। रजनी डूबी हुई आवाज में कह रही थी, “आप कम-से-कम 
घर आकर देख तो लेते।” “लेकिन फोन पर मैंने कहा ना तुमसे। जरा-सी भी फुर्सत नहीं 
धी। बरना नहीं आता क्या ? पेशेंट्स की कतार लगी थी...।” “मगर अपने परिवार की अनदेखी 
करके बाहर के लोग...” “...ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ है” अविनाश ने कुछ ऊबते हुए, 
कुछ झल्लाकर कहा, “वच्चे बीमार पड़ते ही हैं। सादा-सा बुखार है...उतर जाएगा दो-तीन 
दिन में...में अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं क्‍या ?” “समझते होते, तो ज्यादा ध्यान न दिया 
होता... ?” रजनी अब शायद सुबक रही थी।” मुझे तो दिनभर चैन नहीं। अकेली ही मारे 
फिकर के...” “तो चली जाती किसी दूसरे डॉक्टर के पास ! मैंने थोड़ा ही मना किया है ? 
„और मां है ना घर में ? अकेली कैसी...” “उनको अपने कामों से फुर्सत कहां ? वे बाहर गईं 
थीं दोपहर में...इस घर में, घरवालों की चिंता है किसे ? में अकेली ही मरू बोझ ढोते...'' 
वसुंधरा अंदर कुछ वेचैन हो गई। उठकर जाए कया बाहर ? समझाने ? मुझसे इतना गलत होता 
होगा कुछ ? यह तो ठीक है, कि मैं घर में ही अटकी नहीं रहती, ज्यादा ध्यान नहीं देती। 
लेकिन इसका मतलब...ऐसा भी लगाया जाए ? आखिर वह मेरी भी तो पोती है। कहीं अविनाश 
भी यह ना सोचता हो, कि मां अपनी जिम्मेदारी टालती है। फिर वह उठी। बाहर अब शांत 
हो चुका था। रजनी वहां नहीं थीं। अविनाश अकेला ही हॉल में बैठा था। मैगजींस पलटता। 
वसुंधरा को देख उसने पछा, “सोयी नहीं अभी ?” “कुछ आराम पड़ा कि नहीं, रे उसे ?"' 
'कुछ घबराने जैसी बात नहीं है...देख मैंने। दो-तीन दिन लग ही जाएंगे।” फिर वह सामने 
बैठ गई। बोली, “रजनी को फिर लगे, यह सहज है। उस उमर में मुझे भी लगी थी, तेरी।” 
अविनाश तनिक मुस्कराया, बोला कुछ नहीं फिर पता नहीं कैसे, वसुंधरा के मुंह से निकल गया, 

“केतकी आई हे...यहां..मिली थी मुझे।" 


अविनाश ने थमी-सी नजर से उसको देखा। 
उसके चेहरे पर कुछ भाव तो नहीं दिखे, फिर भी वसुंधरा ने कुछ खोजने की कोशिश 


को। बता तो दिया। क्या ठीक किया ? लेकिन अब तो उसके मिल पाने की संभावना भी 
नहीं बची। हर्ज ही क्या है ? 

“कैसी है ?'' उसने पूछा। 

और मैगजीन के पन्ने पलटने लगा वह। अल 


___ वसुंधरा को जरा आश्चर्य हुआ। फिर कुछ उछाह म ः 
अच्छी है...। बड़ी शानदार जिंदगी बना ली है उसने। उसको बातों से पता चलता ही है, 
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और दीखती भी तो है...ठेठ वैसी ही। यकीन नहीं होता कि दस बरस बीत चुके हे!" 

अविनाश ने कहा, 

"कुछ दिन हुए, एक मेडिकल जर्नल में, उसका एक पेपर पढ़ा थां अच्छा था। अच्छी 
शोहरत कमायी होगी" 

वसुंधरा कुछ भावुक हो गई। इसने उस वक्‍त बताया क्यों नहों ? खेर, यह तो पत्रका 
रहा, कि उसके दिल से केतकी अभी पूरी तरह हट नहीं पाई है। 

“बताया कि खूब घूमी है...योरोप, अमेरिका...। समझदार तो है ही, अकेली रहती है 
दिन-रात काम...और कुछ करने की फुर्सत ही नहीं।' 

अविनाश मैगजीन में नजर गड़ाए बैठा है, फिर भी सुन रहा होगा यह तो निश्‍चित | 
है। मगर वसुंधरा फिर भी असमंजस में, कि क्यों उसे यह सब बता रही है वह ? उस वक्त | 
भी केतकी की तरफदारी की-अविनाश की नाराजगी झेलकर। बहरहाल, अब तो केतकी 
ही मकसद थी... आज वया है? अविनाश की नई जिदंगी उसी ने शुरू करा दी। रजनी, 
बच्चे और घर-गिरस्ती में दीखता तो है सुखी-संतुष्ट। केतकी के साथ थे, वे प्रश्न अब नहीं 
कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती; लेकिन अब उस कीमत के बदले ही सही, उसे कितना 
कुछ हासिल होता रहा होगा, उसका कुछ एहसास भी इस लड़के को है, आज ? उस उग्र 


में उस समय वह शायद न भी हुआ हो; मगर इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद तो निश्चित | 


रि 


Ey 


ही समझ गया होगा...ऐसा भी तो बुद्धू नहीं अविनाश ! वसुंधरा ने कहा, “दो-एक दिन ही | 
अभी ठहरेगी यहां। मैंने कहा घर आने को...लेकिन...” | 
अविनाश उसकी बात काटता, झट से बोला, “तुम मिली ना उससे ? अब और क्या | 

बचा है? कोई फिजूल का झंझट मत बढाओ।'' और मैगजीन पटकता वह उठकर चला | 
गया। वसुंधरा कुछ खो चुको-सी मसोसकर रह गई। इस पर भी उसे लगा कि, चलो, बत | 
| 

तो दिया, ठीक ही किया। दिल में कुछ छिपाए रखना मुश्किल है, केतकी जैसी तेज-तर | 
लड़की के मामले में तो बहुत ही। फीकी-सी रोशनी के धेली-भर टुकड़े को नजरअंदाज | 
किया जा सकता है, दमकदार, प्रखर रोशनी को नहीं। जुबान पर आ गया सो बेटे को वा | 
दिया। ठीक ही हुआ...सहज, स्वाभाविक। 5 | 
वह उठी और उसने बत्तियां बुझा दीं। सुबह बुखार कम हो गया था, मगर बच्ची | 

अभी सोई पड़ी थी। रजनी रातभर जगी लग रही थी। छोटा भी परेशान कर रहा था। सग | 


देख, वसुंधरा ने सुबह के काम दोपहर तक मुल्तवी किए। स्कूल जाने के लिए ड्राइवर को | 


| 


, बुलाया उसे घर के काम से बाजार भेजा। फिर दोपहर बाद वह स्कूल गई। दफ्तर में वैगै | 
काम निपटाती रही। कुछ देर बाद अचानक उसके मन में खयाल आया केतकी से पत्र-व्यव्ही | 
रखे तो ? आज तक तो जानवूझ कर टालती रही, कि विचलित करे ऐसा कोई बंधन 7 
रखा जाए, उन्मुक्त छोड़ दिया जाए, उसे और खुद को भी... ! लेकिन अब..इस मोड़ ५ | 


128 
भाषा/मई-जून, 200 


व्या हर्ज है? फिर ध्यान आया कि वह तो बहुत कुछ लिख लेती है-भाषण, रूपरेखाएं 
पुस्तिकाओ के मसौदे, पत्र तो ढेर...मगर केतकी को फुर्सत कहां ? 

शाम को किसी के घर जाना था, उससे निपट कर वह घर आई, तो देखा, कि अविनाश 
आज जल्दी घर आ चुका था। बेटी के साथ खेल रहा था। वह ठीक दिखी रजनी भी प्रसन्‍न लगी। 
घर कई तरह की आवाजों में, छोटे को चीख-पुकारों में, रेडियो के सुर में सराबोर हो रहा था। 

वसुंधरा कमरे में चली गई। कल केतकी चली जाएगी। फिर आएगी ही नहीं। आई 
भी तो बीच में कई बरस बीत चुके होंगे। मुलाकात होगी, सो भी ऐसी हो, कुछ घंटों की 
शायद। बीते वक्‍त की याद ताजा करने में ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद...फिर एक सूनी 
बिस्तात...पोलापन ।...किन्हीं दो समधर्मा लगनेवाले भिन्न जगत्‌ के व्यक्तियों की कैसी ये समानांतर 
राहे ? एक ही दिशा में बढ़तीं, एक ही लगनेवाली; लेकिन इतनी जुदा, कि इस नन्‍हीं-सी 
जिंदगी में संग-साथ भी न मिले... ! उसे याद आया, दस साल पहले, जब केतकी गई थी, 
ते उसे छोड़ने, 'अलविदा- कहने वह गई थी-अकेली-किसी को बिना बताए। 'जाती हू' 
कहकर जब उसने विदा ली तो उसका जी उसी अकुलाहट से भर गया था, जैसे बेटी की 
विदाई पर मां का ! कुछ वैसा ही एहसास आज लौट आया है। अगला दिन निकला, तो 
सुबह ही वसुंधरा को कुछ हरारत महसूस हुई। थकान लग रही थी। हल्का-सा सरदर्द भी। 
पहले तो सोचा कि अविनाश से कुछ ले ले, मगर फिर वह खयाल छोड़ दियाःउसने। कुछ 
देर यूं ही पड़ी रही। मन में विचार आया, मेरी भी तो एक तरह से हार ही हुई है। एक 
ही बेटा..मेरा जाया, पर उसे भी मैं अपने जैसा बना न सकी। उसको पाल॑-पोस बड़ा करते 
हुए शायद कोई भूल-चूक रह गई होगी, वरना वह इस तरह सिर्फ आत्म-सम्मान और अहंकार 
के दायरे में अटका न रहता। मेरी ही राह पर होता। केतको को समझने की कोशिश करता 
और उसको यूं ना खो देता। उस जैसी लड़को का ऊंचा उठना स्वाभाविक ही है। इस साधारण 
से सत्य को मेरा ही बेटा होकर वह हजम न कर सका? 

अविनाश ने कमरे में झांका। “तबियत ठीक नहीं है क्या मां ? बताया क्यों नहीँ?" 


"कुछ खास नहीं है, रे...” उसने कहा। “जरा यूं ही लेटी रही। एकाध गोली ले लूं तो ठीक 


हो जाऊंगी। गर्मियों में तकलीफ होती है कभी-कभी।” वह बोला, कुछ लगा तो बता देना। 
फिजूल ही मत सहती रहना। मुझे आज देर हो जाएगी। लगे तो फोन कर देना।” उसने 
'हां' कहा। मगर दोपहर भर बाहर नहीं निकली। रजनी ने आकर हाल जानना चाहा। उसे 
भी टके-सा जवाब दे, चलता कर दिया। फिर शाम को खुद पर ही जोर-जुल्म कर जरा 
घूम आई। यह सोचकर कि खुली हवा में जी बहलेगा। 


लौटते में थी। अचानक ठंडी हवाएं बहने लगीं। बरसात का 
लोलो में हि है ही टिक गई। बगीचे के कोने में 


अंदेशा हुआ, लेकिन नहीं हुई। आकर वह पायदान १: आ 
गुलमोहर फूला था। उसकी लाल- पंखुड़ियां बिछौ पड़ीं थीं। -धीरे अंधेरा हुआ। 
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चह अंदर आई। जी बहल तो गया, मगर जाने केसी एक बदहवासी घिर आई। अब तक 
केतकी शहर छोड़ भी चुकी होगी। बोली थी, खास आपसे मिलने आई... ! उफ्‌...वया कहे 
देखते-देखते बरस बीतें..रात को अविनाश देर से लौटा, फिर भी उसके कमरे में आया ने 
वह पढ़ रही थी। “ठीक हूं, अरे कुछ खास नहीं था। ऐसे ही थकान हो शायद।' उसने कहा। 
“तुम एक बार सारा चेकअप करा लो, “ठीक रहता है।” 
जरा मुस्कुराई वह। अविनाश फिर उसकी खाट के किनारे पर टिकता धीमे सुर में 
बोला, “केतकी से मिल आया...” एकदम चौंकते हुए उसने अविनाश की ओर देखा 


“कहां ? ...कब ?...” “वह आज जा रही थी ना, शाम को गाड़ी थी उसकी। सीधे स्टेशन . 
पर ही गया।” वसुंधरा ने यह नहीं पूछा कि उसने उसके जाने का वक्‍त और गाड़ी का | 
पता कैसे लगा लिया। वह बोली, “ओह... ! फिर ? क्या कहा उसने ?” “कहती क्या ? उसके 


साथ और लोग तो थे ही, दस-पंद्रह मिनट ही बस...” इस पर भी वसुंधरा ने पूछा, 
“फिर भी ...कैसी लगी ? मतलब, इतने बरसों बाद तू मिला...” “वैसा कुछ नहीं!” उसका जवाब 

“सिर्फ खैर-खुशहाली की बातें ही हो सकी ना...और फिर जिंदगियां ही जब अलग-अला 
हो गई, तो बातचीत को बचता ही क्या है ?...य ही, दिल किया, इसलिए चला गया” वह 
अविनाश का चेहरा पढ़ न.सको। 

उसपर वैसे कुछ भाव नहीं थे। लेकिन, बह खुद होकर उसे मिलने गया, यह बात 
वसुंधरा के दिल को कहां छू गई-इस एहसास के बावजूद कि यह बात अब कोई खाप 
मायने नहीं रखती। वह अब खाट पर पीछे टेककर चुपचाप बैठा था-निर्विकार चेहरे से; 
लेकिन वसुंधरा को कहीं उसके अंदर मची खलबली हल्का-सा आभास दे गई। 

जो भी हो, है तो मेरा ही बेठा। उसके मन की लहरों का स्पर्श मुझे बिलकुल न 
हो। यह कैसे हो सकता है ? उसने पूछा, “खाना खाया? जा...सो जा...थका हुआ लगत 
है।” वह 'हां' कहकर उठा। फिर, बोले कि ना बोले, ऐसी दुविधा में फंसा हुआ-सा दिखा। 
वह जानबूझकर चुप रही। फिर अविनाश ने कहा, “आज उसे मिल गया और...इतने बरसों 
बाद लगा, कि...इतने दिन...आय मिस्ड हर...वैसे आज में बिलकुल संतुष्ट हूं। उसे भी बताया, 
कोई शिकायत नहीं। उस वक्त वह फैसला न लेते तो दोनों को तकलीफ होती। उसे और 
मुझे...मगर फिर भी, न जाने क्यों, उससे मिलकर ऐसा लगा जरूर !” इतना कहकर वह 


हंसा, जैसे दिमाग का बोझ उतार कर हल्का, खुला महसूस कर रहा हो) और “ठीक है. 


तुम सो जाओ। मां, गुडनाइट..." कहता दरवाजा धीरे उढ़का कर ली यो 
वसुंधरा लेट गई। हाथ बढ़ाकर स्टैंड की बत्ती बुझा 
पर-हाथ रख दिया और पलकें बंद कर लॉ. 
पल, दो पल बीते नहीं, कि उसके हाथ को आंखों 
छू गई। कतरा-कतरा बढ़ती ही गई। 
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झा दी। लंबी सांस खींचते हुए आंखों 


[खों के पानी की ठंडी नमी अचानक 


उडिया कहानी 


सीढ़ी 


स्वर्ण देवी 
अनुवाद : मधुरकमल 


उस दिन बस स्टैंड पर बगुलपंखी खादी कुर्ते-पायजामें में कुछ नवयुवक चहलकदमी 
कर रहे थे। दो-दो, तीन-तीन की संख्या में गोलबंद हो इधर-उधर की गें हांक रहे थे 
जिससे सहज ही अंदाजा लगया जा सकता था कि वे लोग आम लोगों से अलग हैं। वहीं 
अपनी मां का हाथ पकड़े छह-सात साल का एक बच्चा भी बस को प्रतीक्षा में खड़ा था। 
उसके कमजोर कंधे से एक बड़ा सा बैग लटका रहा था। वजनी बैग की वजह से उसको 
पतली गर्दन पीठ की ओर. झुकी थी। मां के हाथ में एक प्लास्टिक की वाटर बोटल लटक 
ही थी। किसी स्कूल के यूनिफॉर्म की तरह की पोशाक पहने युवकों को देखकर बच्चे 
ने अपनी मां का हाथ हिलाकर बड़ी मासूमियत से पूछा, मां! ये लोग भी स्कूल जा रहे 
हैं? इनका स्कूल ड्रेस उजला होता है? 
` उसके मासूम प्रश्न ने आस-पास खड़े लोगों का ध्यान खींचा तो मां ने आंखें तरेर कर 
उसे चुप रहने का संकेत किया। उसने देखा, सभी की नजरें उसी पर टिकी हैं। उसके होठों पर 
एक विवश मुस्कान खेल गई। पास ही खड़ा युवक सिगरेट की लंबी कश खींच धुआं उड़ाता 
| बोला, 'आप उस पर नाहक ही गुस्सा हो रही हैं। इसमें उसका क्या दोष है ? बच्चा तो जिज्ञासु 
| होता हो है। आस-पास जो कुछ देखता है, उसके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्‍न उठते हैं।' 
थोड़ दूर खड़े दूसरे युवक ने हामी भरो, सही फरमाया आपने! हमारे देश के नेतागण 
किस लिए श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, किसे पता? देखने में तो ऐसा ही लगता है, जैसे इनके 
लिए कोई अलिखित विधान हो। ऐसी पोशाक नहीं पहनने से राजनीति करना संभव ही नहीं ? 
खते नहीं, इन नवसिखए चेले चपारियों को ? अभी राजनीति का ककहरा भी नहीं सीखा 
ः हंस को पांख लगा कर राजनीति के आसमान में उड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। इनके 
काले कारनामे इन सफेद वस्त्रो के पीछे छिप जाते हैं।' 
तभी बस दूर सें आती दिखी। बच्चे की मां उसे सावधान करती-सी बोली, “लौटते: 


क 


समय ठीक से बस को पहचान कर चढ़ना! किसी और बस में मत चढ़ जाना! हैं; 
खड़ी मिलूंगी।' 

बस आकर रुकी तो महिला ने बच्चे को कंडक्टर के हवाले कर .कहा, 'भेया! 9 
ख्याल करके इसे स्कूल के पास उतार देना!' 

“आप चिंता न करें! में ठीक जगह पर उतार दूंगा। निश्चिंत होकर घर जाएग।' कंत 
ने महिला को आश्वस्त किया और हाथ पकड़कर बच्चे को ड्राइवर की बगल वाली ३ 
पर बैठा दिया। 

एक सफेदपोश आया तो बच्चे इस कदर घेर कर खड़े हो गए जैसे मधुमविखयां 5 
छत्ते को घेरे रहती हैं। कंडक्टर जोर-जोर से रास्ते में आने वाले बस पड़ावों के नाम 7 
में मशगूल था। बस यहां पांच मिनट तक रुकती है। यह इस छोटे से शहर का एकः 
है जहां से यात्रा आरंभ करके बस दूसरे छोर तक जाती है और लौट कर पुनः यहाँ 
है। विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर, व्यापारी और अन्य धंधों में लगे लोग; 
बस से अपने-अपने गंतव्य को जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। भीड़ भीक 
रहती है। हर दो मिनट बाद रुकती-चलती है। लोगों का चढ़ना-उतरना जारी रहता है। झा 
एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में इसे दो घंटे का समय लग जाता है। | 

आज भी बस ठसाठस भरी 'थी। खोमचे में छल्लियाई मिठाई-से लोग एक ग 
लदे थे जिनसे बरजोरी कोच कर कंडक्टर भाड़ा वसूल रहा था। तभी एक सफेदपोश 
में घुसा और कंडक्टर के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सुनते ही वह ह 
गया और आनन-फानन में बस के दरवाजे तक चला आया। उतर कर नेतानुमा व्यक्न 
नमस्कार कर आदर के साथ बस के अंदर ले आया 'बैठिए सर! कहकर उसे लढे 
निकट बैठा दिया। बस के सभी यात्री चाहे वे खड़े थे या बैठे सब की नजर उसी प! 
थी। दुबले-पतले छरहरे बदन का कंडक्टर बस में उड़ता-सा नजर आ रहा था। दौड़ 
कर लोगों को धकियाता जा रहा था और साथ ही सूचित भी करता जा रहा था.कि, 
में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्थानीय विधायक अनादि बाबू बैठे हैं। जैसे अनादि बई| 
आने से बस धन्य हो गई हो। 

क पल के लिए सभी आश्चर्य में डूब गए। अनादि बाबू जैसे दबंग विधायक १, 
बस में यात्रा कैसे कर सकते हैं ? उनके पास तो अपनी कार है, ड्राइवर है। आगे" 
और, इसके अलावा उनके पास समय ही कहां 1 


करने वाले बीसियों लोग हैं, और-तो- 
` बस में जाया करे कित जितनी सच उनकी आशंकाएं थो उनके तर्क थे, उता शी | | 
कर रहे थे। साधारण जनता की तरह ! ४ 


यह भी था कि अनादि बाबू बस में यात्रा क 
जो रेलमपेल थी उससे अनादि बाबू पसीने से तरबतर हो गए। टाउन बस की यात्रा की 
अब गाड़ी के समय के अनुसार उन्हें चली | 


तो बहुत पीछे छोड़ आए थे अनादि बाबू! अ 
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पडता, बल्कि अब उनके समय को देखकर गाड़ी चलती है। उनकी इंपाला सदा तैयार रहती 
है। इसीलिए बस में अंगूर के गुच्छे से लदे लोगों को बड़ी हिकारत से देख रहे थे वे। 
बस छूटने को हुई तो नीचे खड़े युवकों में से एक अंदर आया और अनादि बाबू के 


¦ कान में बोला, 'अब हम लोग चलते हैं सर! अखबार के दफ्तर में भी खबर करते जाएंगे।' 


सुनकर उन्होंने लज्जा एवं संकोच के साथ अपने स्वर को भरसक संयत करते हुए कहा, 


। 'क्यों इस साधारण-सी घटना को अनावश्यक तूल दे रहे हो 2 मैं अपने लोगों के बीच नहीं 


जाऊंगा तो भला कहां जाऊंगा?” 'हां सर! आपका कहना सोलह-आने सच है, पर लोगों 


' को मालूम भी तो होना चाहिए सर।' “ठीक है। अब तुम जाओ! वैसे भी देर हो रही है 


बस चलने में, कार्यालय में मिलना।' आज्ञा सिर आंखों पर रखने के लहजे में युवक उतर 
गया तो हॉर्न देकर बस तुरंत रवाना हो गई। कंडक्टर टिकट कारने में व्यस्त हो गया। 
काटते-काटते अनादि बाबू के निकट बैठे यात्री से भाड़ा वसूलने पहुंचा तो उन्होंने भी दस 


' का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। कंडक्टर के हाथ नोट की ओर बढ़ने की बजाए आपस 
में जुड़ गए। बोला, 'सर! आपसे किराया लेने वाले हम कौन होते हैं ? यह बस भी आपकी 


| है और हम भी आपके हैं, फिर आप किसे देंगे किराया ? आप हमारी बस में चढे, यही 


हमारा परम सौभाग्य है, यह आपकी कृपा ही है न सर!' 

तुम चाहे जो भी कहो। मैं बस में यात्रा कर रहा हूं तो भाड़ा तो देना ही है।' उन्होंने 
अपनी हँसी से कंडक्टर को निहाल करते हुए कहा। 'ऐसा नहीं है सर! दया करके ऐसी 
बात मत कहिए। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मालिक को पता चलेगा तो कल मेरे धड़ 


¦ पर सिर नहीं रह जाएगा, सर! 


लोग बातूनी कंडक्टर की बातों का मजा लेते हुए निगाहें अनादि बाबू पर टिकाए 

हुए थे, इसका अहसास अनादि बाबू को था। स्थिति हास्यास्पद न हो जाए, इस डर से उन्होंने 
चुपचाप नोट जेब में रख लिया और चेहरे पर छलछला आए पसीने को पॉछ डाला। उन्हे 
वस की चींटी-चाल परेशान जरुर कर रही थी पर पेशानी पर जरा भी शिकन नहीं थी।' 
मन में सावन के धान-सी खुशियां लहलहा रही थीं। हृदय की गहरी झील में उठती भावनाओं 
की तरंग से भीतर-ही-भीतर स्वयं ही आनंदित हो रहे थे। कल के स्थानीय अखबार में मोटे-मोटे 
लप्जों में छपेगा-'विधायक की टाउन बस से शहर की यात्रा. यह खबर उन्हें लोकप्रिय 
बनाएगी या हास्यास्पद, मन में इस सवाल के उठते ही भीतर से सिहर उठे अनादि बाबू ! 
अनादि बाबू का हिसाबी मन हिसाब लगाने लगा। यदि रोज बस से ही यात्रा करें 

? तो कुछ दिन तक लोग हँसेंगे। फिर सब स्वाभाविक हो जाएगा। आम आदमी उन्हें 
अपने साथ यात्रा करते देखकर खुश भी होगा। किंतु रोज-रोज की ऐसी उबाऊ यात्रा के 
में सोचकर ही उन्हें थकान महसूस होने लगी। अब तक तो वे कार्यालय पहुंच भी 

गए होते। कार से पंद्रह-बीस मिनट का फासला है और बस से पूरे दो घंटे लगेंगे। डेढ़ 
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घंटे का वक्‍त मुफ्त में जाया होगा। व्यस्तता एवं काम की अधिकता को देखते डरा 
रोज दो घंटे जाया करना क्या उचित होगा ? शायद संभव नहीं होगा। 'संभव नहीं है न 
नहीं है' अनादि बाबू होठों ही होठों में बुदब॒दाए। हताश मन को सांत्वना देते सोचे » 
रोज नहीं कभी-कभार तो कर ही सकते हैं। निर्वाचन होने में छह महीने रह गए हैं। रा 
में अधिक समय तक अव रहना भी संभव नहीं हे। विधायकों को अपने-अपने गिर 
क्षेत्र में जाकर कार्य करना है। किंतु यदि सुविधा-सुयोग के अनुसार टाउन बस की न 
जारी रख पाएंगे तो निश्चित रूप से मतदाताओं पर प्रभाव डाल पाएंगे जिससे अगले चर! 
में लाभ होगा। जीत की कल्पना मात्र से रोमांचित हो उठे अनादि चावू। ४ 

बस के ड्राइवर, कंडक्टर तथा सहयात्रियों की आंखों में कौतूहल मिश्रित सम्मान || 
उल्लसित कर रहा था। उनका मन धीरे-धीरे विनयशील हो नत हो गया। भीतर आद्र ३ 
अनुभव हुआ। एक लंबे असे तक ऐसी अनुभूति से बंचित रहे थे। अपने कार्य क्षेत्र में झि 
लोगों के संपर्क में आते हैं, सभी स्वार्थ एवं लोभ के खोल में समाए हुए लोग हैं 
चेहरे और आंखों से दिल का भाव पढ़ पाना कठिन ही नही, असंभव है। यही कारण ई: 
अनादि बाबू का लाचार अहं आक्रमण की मुद्रा धारण करने को उकसाता है। इसीलिए आदार 
आहत मन अपने अंदर की कड्बाहर एवं आक्रोश को भुलाने के लिए वैभव, भोग-विलास # | 
प्रभुता के लिए सत्ता पर अख्तियार जमाने में व्यस्त हो जाता हे। अनादि बाबू का हृदय! 
सालों-साल अहंकार तथा क्रोध के आवरण में रहकर कठोर एवं संवेदनहीन हो गया! 

बहुत दिनों बाद आज उन्हें एक नमनीय हल्केपन का अहसास हुआ है। वर्तमा) 
बोझ को जुल्फो में फंसे पानी-सा झाड़ अतीत की वादियों में भटकने लगे) छात्र अ 


में जिस स्वच्छ एवं पवित्र आदर्श की थाती लेकर वे राजनीति के अखाड़े में उतरे ध 
दिन अब काफी पीछे छूटे गए हैं। उस समय के नेताओं के आदर्श से मचकते अनुभव | 
सिहरन भरे स्पर्श सदा मिलते थे। पर आज! आज तो थोथी राजनीति हे) आदर्श गक 
उनके भीतर का आदमी भी तो अब मर चुका है। 

कल इन्हीं आदशों की चिंता में डूबे अनादि चावू देर रात तक सो नहीं पाए थे। अ 
भी तड़के ही नींद उचट गई। घंर से बाहर निकले तो बहुत दिनों के बाद उपा के | 
में बंधी पृथ्वी को देखने का मौका मिला। सुहानी प्रकृति के सौंदर्य-पाश में ऐसे जकड़ | 
कि बहुत देर तक ठगे-से खड़े रह गए थे। एकदम मौन! स्थिर ] उसी समय उनके बॅ 
में बिजली की तरह एक विचार कोंध गया कि जनप्रतिनिधि | 
के बाद से वे तो जन से ही कट गए हैं। छिटककर 
ने विगत पंद्रह सालों में अपना कीमती बोट देकर तीन 
हैसियत सुख-सुविधा, प्रसन्नता आदि में 
एकबार फिर से जाने की ललक से वे 


धे 


के रूप में स्वीकृति गि 
उनसे दूर चले गए हैं। जिस म] 
न बार अपना प्रतिनिधि चुना। #* 
इजाफा करने में जिनका हाथ रहा है, उनके १ 
उद्वेलित हो उठे। बस! उसी समय तय कर ( 


| 
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क आज वे पार्टी कार्यालय बस से ही जाएंगे। उनकी मंशा जान पार्टी कार्यकर्ता चकित 
हे उठे। किंतु जब उन्हें यह पता चला कि इससे निर्वाचन के समय फायदा होगा तो वे 
भी खुश हो गए। फायदे का सवाल यहां भी सामने आ गया तो क्षण भर के लिए उनका 
मन वितृष्णा से भर गया! जिस पवित्र आनंद को कामना से वे जनता की भीड़ में यात्रा 
करता चाहते थे, वहां भी स्वार्थ की बदबू महसूस हुई, और वे उस स्वाभाविक आनंद से 
वंचित हो गए जिसका लुत्फ वे उठाना चाहते थे। उन्हें लगा, उनका जीवन एक मकड़ी 
का जाला है। लोभ, अहंकार और स्वार्थपरता के ताने-बाने से बुना जाला! तभी कंडक्टा 
का कर्कश स्वर सुन अनादि बाबू की कल्पना खंडित हो गई। वह स्कूल जाने वाले छात्र 
को सावधान कर रहा था, थोड़ा और आगे जाकर उतरना है बाबू ! पता तो है? कंधे का 
पंचसेरा बैग संभालता हुआ लड़का बोला, हां! हां! पता हे।' और अपनी उजली पैंट पर 
लगे धब्बे को ध्यान से झाड़ने लगा। उसकी इस हरकत से अनादि बाबू को हंसी आ गई। 
बोले, 'बिना धोए साफ नहीं होगा बेटे!” 
आत्मीयता भरा संबोधन सुन लड़का मुस्कराया, 'गंदा देखकर टीचर डॉटती हैं।' 
“तुम रोज इसी बस से स्कूल जाते हो?' अनादि बाबू ने वार्ता को आगे बढ़ाने के ख्याल 
से पूछा। 'हां। स्कूल दूर है न !' “घर के पास भी तो स्कूल होगा ? वहां क्यों नहीं पढ़ते ?' 
“हमारे घर के नजदीक अंग्रेजी स्कूल तो है, पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती। इसी से यहां आना 
पड़ता है। रिक्शा का किराया बहुत है। बस से आने-जाने में कम किराया लगता है। थोड़ा 
और बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी साइकिल खरीद देगे। तब साइकिल से ही आया-जाया करूगा।' 
_ लड़के के साफ-साफ अपनी समस्या के बारे में बता दिया! अपने से उप्रदराज एवं 
अपरिचित व्यक्ति से बातें करने में जो संकोच होता है, उसमें बिल्कुल नहीं था। अनादि 
बाबू को उसकी भोली और बेबाक बातें बड़ी भली लगीं। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते 
हुए उन्होने फिर पूछा, “तुमने साइकिल चलाना सीख लिया है 2' हां।' लड़के का चेहर 
गर्व से खिल उठा, 'कितु अभी सीट पर बैठ नहीं पाता। फ्रेम के बीच से दाए पैर को निकाल, 
पैडल पर रखकर खड़े-खड़े ही चलाना पड़ता है।' अनादि बाबू के साथ-साथ कंडक्टर एवं 
आस-पास बैठ यात्री हंस पड़े जिससे लड़का झेप गया। पर तुरंत अपने को संभालता हुआ 
उनके उजले वस्त्र की ओर इशारा कर अनादि बाबू से पूछ बैठी, “अंकल! यह आपका स्कूल 
ड्रेस है? आपका स्कूल कहां है ?' 
उसके सवाल से अनादि बाबू सकपका गए। एकाएक कोई माकूल उत्तर नहीं सूझा तो 
चुप साध गए। किंतु धीरे-धीरे उनके चेहरे को काति संझियाते क्षितिज कौ तरह बुझती चली गई! 
परेशानी पर संकोच के साथ चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई। 
बस एक पुरजोर झटके के साथ रुक गई तो लड़का हड़बड़ा कर र. हो र 
. कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़कर बसं की सीढ़ी से उतार दिया। बस फिर स चल डी 
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अनादि बाबू ने अपने आपसे सवाल किया, सचमुच उनका स्कूल कहां है ? प्रवंचना से झो 
इस जीवन का पाठ्यक्रम उन्हें कहां से मिला ? इसकी शिक्षा कहां से मिली ? इसके बो 
में कभी सोचा क्यों नहीं ? अभी वे अपने ही सवालों के बीच न जाने कब तक फंसे रहते 
कि तभी बस में एक अस्वाभाविक कोलाहल मच गया। कोई हाय-हाय कर रो रहा धा 
कई लोग रोने वाले को समझाने में लगे थे जिससे स्वर आपस में इस कदर गड्ड-मडड 
हो रहे थे कि कुछ भी समझ पाना कठिन था। इतने में कंडक्टर भीड़ को चीरता हुआ बाह 
निकला तो अनादि बाबू पूछ बैठे, 'क्या हुआ?' 

“कुछ नहीं सर! एक बुढ़िया है। अस्पताल जाना चाहती है, उसका नाती किसी अस्पताल 
में भर्ती है, उसे देखने। परंतु किस अस्पताल में है, वह नहीं जानती। पिछले बस स्टॉप के 
निकट एक अस्पताल था जिसे देखकर वह रोने लगी।' 


कंडक्टर को बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बुढ़िया भी भीड़ को ठेल-ठाल का. 
बाहर आ गई। अपनी कांख में एक छोटी-सी पोटली दबाए हुए थी। हिचकोले खाती वप | 


में वह अपने को संभाल नहीं पा रही थी, इसी से इधर-उधर झटके खा रही थी। पहनावे 
से ही एकदम गंवार लगती थी। साड़ी घुटनों के ऊपर तक ही लटकी हुई थी। पोपले मुह 
से फस्स-फस्स हवा निकल रही थी जिससे पता ही नहीं चलता था कि वह क्‍या कह रहो 
थी। अनादि बाबू ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, 'तुम्हारा नाती किस अस्पताल में भर्ती है ?' 
सुनते ही बुढ़िया धस्स से उनके आगे ही नीचे बैठ गई। अपनी दाई हथेली से ललार 
ठोकती बोली, का जानें बाबू! गांव के लोगों ने बताया था कि एक बहुत बड़ा डागडरखान 
में भर्ती है। वहां बड़े-बड़े डागडर हैं, ओ लोग तुम्हारे नाती का इलाज कर रहे हैं।' 
अनादि बाबू अचरज से बुढ़िया का मुंह निहारते रह गए। झुर्रियाए चेहरे पर हताशा 


एवं निराशा को कालिमा पुती थी। निस्तेज आंखों से गंगा-यमुनी धार बह रही थी। उसके | 


होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे. जिसे बस की चिल्लपों निगल रही थी। 
अनादि बावू को सोच में बुढ़िया इस कदर समा गई कि वे उसी के बारे में सोचो 


लगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि बूढ़ी मां किसी धुर देहात की रहने वाली है। शायद कल | 
ही गांव से निकली है। किसी देहाती स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन पकड़कर यहां आ गई है और 
पूछ-पाछ कर टाउन बस में चढ़ गई है। ऐसे साहस को कोटि-कोटि प्रणाम) धन्य है इसका 

प्रेम इसका ममत्व। नाती शहर के बड़े अस्पताल में बीमार पड़ा है, इतना जानना ही इनके | 


लिए काफी था। इतने बड़े शहर में अगर एक ही बड़ा अस्पताल रहता तो भी गनीमत थी। 
अस्पतालों के शहर में नाती तक पहुंच पाना क्‍या | 
के मन में नाती के प्रति स्नेह का अंदाजा उन्हे नही है, उसी प्रकार वे यह भी.तो नहीं जानते 
कि उनके अपने जीवन का लक्ष्य क्या है ? अब तक तो राजनीति की अंधी गलियों में भटक 
रहे हैं जिनके दोनों ओर आकर्षण एवं प्रलोभन की असंख्य गगनचंबी अटटालिकाएं है! 
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इतना आसान हे? इस उम्रदराज महिला | 


अनादि बाबू का गंतव्य निकट आता जा रहा था। सोचा, उतरते समय बूढ़ी मां के 
हाथ में कुछ रूपए थमा देगें। देखकर तो ऐसा नहीं लगता को पास में पैसा होगा, हो सकता 
३ कल से दाना मयस्सर न हुआ हो। , 

उठकर जाने लगे तो बूढ़ी उन पर कातर दृष्टि डाल बोली, 'जा रहे हो बेटा ?' 

हां।' उन्होंने सिर हिला दिया। 

“हम का करें बबुआ ? कहां जाए?' उसकी बरैनियां गीली हो गई। लगा, रो पड़ेगी। 
वह उनकी ओर असहाय नजरों से देखने लगी। उसकी याचना भरी दृष्टि ने उनकी स्थिति, 
दिखावे के व्यक्तित्व एवं घड़ियाली संवेदना को झकझोर कर रखा दिया। बूढ़ी की हाथेली 
में चंद सिक्के डाल उसकी लाचारी को नजरअंदाज कर चला जाना उनके लिए संभव नहीं 
रहा था। इस जैसे लाखों लोगों की अज्ञानता की सीढ़ियों में चढ़कर ही तो वे यहां तक पहुंचे 
हैं? क्षण भर के लिए ही सही, उनके पांवों के नीचे की सीढ़ी का निचला डंडा उनकी आंखों 
में साकार हो गया। भीतर से सहदय हो बूढ़ी की ओर मुखाबित हुए, “मां, तुम मेरे साथ चलोगी ? 
तुम्हारे बेटे का पता लगाकर तुम्हें नाती के पास पहुंचवा दूंगा।' 

सुनकर बूढ़ी की हालत अंधा क्या मांगे, दो आंखें वाली हो गई। चेहरे पर खुशी की 
लहर दौड़ गई। उसकी पोपली निश्छल मुस्कान उसके चेहरे को मोहक बना गई। 

अनादि बाबू मन-ही-मन हिसाव लगाने लगे। पार्टी कार्यालय में अभी भी बहुत सारे 
युवा कार्यकर्ता होंगे। सारे अस्पतालों को छान मारेगे वे। बूढ़ी के बेटे को ढूंढ निकालेंगे। 
किंतु अगर लड़कों ने उसके बेटे तक नहीं पहुंचाया तो ? और इसी तो पर आकर अनादि 
बाबू अटक गए। मन में शंका का कीड़ा कुलबुलाने लगा। लड़के तो लड़के ठहरे। उनका 
कया भरोसा ? कहीं रास्ते में ही उसे छोड़ने में भी नहीं हिचकिचाएगे। इसलिए उनको नकेल 
अपने हाथ में ही रखनी होगी, उन्होंने तय किया। ; 

बस के रुकते ही वह उठी और सीढ़ियों को ओर लपको जिससे लड़खड़ा गई और 
गिरने को हो आई। अनादि बाबू ने लपककर उसे थाम लिया। स्वयं उसका हाथ पकड़कर 
उसे बस से उतार लिया। दूसरी ओर मुड़े तो देखा, बगल में एक फोटोग्राफर कंधे से बैग 


लटकाए खड़ा है और कैमरे का लेंस उनके ऊपर सेट कर क्लिक कर चुका है। बगल में 


वही युवा कार्यकर्ता खड़ा है जिसने बस खुलते वकत अखबार के दफ्तर जाने की बात कही 
र पकडकर बस से उतारने 


थी। तो फोटोग्राफर कां जुगाड़ उसी ने किया है। बूढ़ी का हाथ पक ० 
का फोटो खिंच जाने से वह बेहद खुश नजर आ रहे थे। चेहरे पर विजय मुस्कान ठ 
रही थी। हो सकता है, कल के अखबर में यह खबर छप जाई सोचकर अनादि बाबू 


चेहरे पर मायूसी ताजी हो गई। वे उदास मन पव वेब लो य. 
खिलने वाले फूलों की सुगंध सूर्य के फूटते ही खत्म हो जाती ह ह 
अ कौ कर च. ~ जमीन का स्पर्श करते ही हवा हो गई | 


में उपजी सारी कोमल भावनाएं यथार्थ की खुखुरी | 
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असमिया कहानी 


सूर्य मुखि 


मूल : हेमंत बर्मन 
अनुवाद : राजीव कुमार 


पौ फटते ही एक प्याला लाल चाय और कुकोज बिस्कुट खाकर वह हाट जाने के 


लिए तैयार हुआ। हाट घर से लगभग चार मील दूर हे। उसकी चिंता का अंत नहीं हे-आज 
ही वह इस तरह पहली बार हाट जाएगा। टूटे-पुराने चूने के दो टिन हाट ले जाने के लिए 
मचान के नीचे से खोजकर निकाले। धूल झाड़ कांपते-कांपते हुए उसने अंगोठी के पास वेठे 
आठ वर्षीय नंगे भाई आनंद को कई काले कच्चू के पत्ते तोड़ लाने को कहा। भड्या की 
जात सुन आनंद एक उछाल में रास्ते किनारे के कच्चुओं की ओर लपका। इस दौरान ही मां 
ने खांस रहे बाप को पकड़कर अंगीठी के पास फरे बस्ते पर बैठा दिया। बाप ने कंठ से 
घर्र-घर्र की आवाज करते हुए बरामदे के एक खंभे का सहारा लेकर बैठ खांसते-खांसते काफी 
कफ अंगीठी के पास ही इकट्ठा कर दिया। दोनों टिनों को साफ कर रहे सूर्य ने बाप की 
ओर एक बार देखा, उसका मन सिकुड़ गया! उसने अपने काम में मन लगाने का प्रयास 
किया। गुवाहाटी जाने वाली बस पर्-भर्र आवाज कर दूवारपथ के सामने से चली गई। आंगन 
से ही उसने देखा अगली सीट पर राजेंद्र महाजन बड़े आराम से वैठकर जा रहा है। सुबह-सुबह 
महाजन को देखकर उसका अस्या अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गया। अंगीठी से गरम 
पानी की केतली लाकर ऊपर से कटे रिन में एक किलो चूना दे उसने पानी डाल दिया। 
गरम पानी डालने के वाद चूना गलना शुरू हुआ। दो-एक बूंद-बूंद के बाद बड़-बड़ शुरू 
हो गई।...फुटबॉल की तरह गोल महाजन के चेहरे ने उसे और परेशान किया। महाजन इस 
चेहरे में जब नशा होनेवाली तांबूल खाता है तब चह घास जुगाली करनेवाली गाय जैसा लगता 
है-उसने मन-ही-मन सोचा। मन की इस बात को यदि अभी चह वाप को कहेगा तो जयचरण 
क्रुद्ध हो उठेगा। लेकिन इस महाजन ने उन्हे कम नीचा नहीं दिखाया है। खोल रहे चने की 
तरह उसका दिमाग भी जैसे खोलना शुरू हो गया। झोपड़ी ~ 


डी के पास वाली दीवार के उस 
पार राजेंद्र महाजन के गोदाम को उसने गस्से में देखा 
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दी। बाप के हिसाव अनुसार महाजन से रुपए मिलने हैं। लेकिन कल जब वह चूने का एक 
टिन मांगने राजेंद्र देव शर्मा महाजन की दुकान पर गया तो उसने कहा। 

“नगद बारह रुपए गिनकर दे और चना ले जा। 

रुपए नहीं लाया हूं, पिताजी 1 जमीन के कुछ रुपए मिलने हैं। उसमें से काट 
लीजिएगा। 

“बाप को वह जमीन हैं या सोना, चाहिए कहने से हो रुपए मिल जाएंगे क्या? नवाब 
का बच्चा; बेठे-बेठ कर खाओगे और रुपए देगा यह राजेंद्र महाजन। तुम लोगों पर भरोसा 
करना ही भूल है। जा-जा दूर हट।! 

“पिताजी बीमार हैं इसीलिए आपके पास आया हूं। में हाट नहीं गया तो नहीं चलेगा, हि 
दीजिए एक टिन चना; उधार में ही दीजिए।'” 

'तू जयचरण भंगेड़ी का ही बेटा है, शराबी हे या जुआरी, तुझे उधार दे मुझे दुकान 
में लालबत्ती जलानी पड़ेगी। जाने को कहा है, जा।” शर्म, गुस्से और अपमान से उस दिन 
उसका चेहरा काला पड़ गया था। 

बांस के एक हत्थे से मां पिघला चूना कच्च्‌ पत्ते में बांध रही है। उसने मां के चेहरे 
की ओर देखा। मां एकांत मन से चूना बांध रही है। घर के अंदर जाकर उसने जरूरत का 
सामान समेटा। बाप जयचरण के साथ नदला की हाट में वह पहले भो गया था। जयचरण 
के व्यवहारिक गुणों के कारण दुकान अच्छी चलती थी। लेकिन बीमारी ने सब कुछ उलट-पुलट 


कर दिया। 

सूर्य ने गमछा खोलकर पीछे से फटा पेंट पहना और हाफ शर्ट शरीर में डाल लिया। 
उसका कलेजा जैसे थोड़ा कांप रहा है-उसे ऐसा हुआ, उसने अंगीठी की ओर देखा। 
बाप भांग की चिलम हाथ में लेकर पहला कश खींचने को तैयार हे। वह दोनों आँखें फेर 
कांवर कंधे पर ले जाने तैयार हुआ। चारों ओर एक बार नजरें दौड़ा वह रास्ते पर 
निकल आया। आज पहली बार वह हाट जाएगा-चूना बेचेगा, एक अभूतपूर्व अनुभूति को हलचल 
उसने महसूस की। महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कंधे पर ले वह जैसे युद्ध के लिए निकल रहा 
है-उसे ऐसा महसूस हुआ। 

उसकी चाल क्रमशः तेज होने लगी। 

रास्ते का मोड़ घमा ही था कि तभी दौड़ते-दौड़ते आकर भाई आनंद उसके सामने रुका। 
फटे कपड़े की एक छोटी पोटली उसको देते हुए कहने लगा, “मां ने यह तुम्हारे लिए दिया 
है” पोटली हाथ फैलाकर ले फिर चलने लगा! मां की बात सोचकर उसका मन फोका पड़ 
गया। मां सदैव घर के काम अपने लय में करती जाती है। पेट में एक मुट्ठी कुछ गई या 
नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। आज छह-सात महीनों से बीमार बाप का कम जतन नहीं 


किया है। सदैव सेहुंड, वाहाका आदि के पत्ते जुटाकर बेकुंठ कविराज से लाई गई दवाइयां 


x 


भाषा/मई-जून, 2000 139 


जतन के साथ जयचरण को खिलती है। लेकिन दवा काम नहीं करती। जयचरण मर भी जाएगा 
तो भांग छोड़ नहीं सकता इसलिए बैकुंठ कविराज की नीलकंठ टेबलेटें भी जयचरण के सामने 
हार मानने को मजबूर होती हैं। दिनभर जयचरण पत्नी को बुलाता रहता है-कभी यह चाहिए 
कभी वह चाहिए, पत्नी भी जितना हो सके पति की मदद करती है। सर्दी के इन दिनों मे 
जयचरण अंगीठी के आगे पूरा दिन बैठा रहता है। फटे बस्ते पर ही कभी सो जाता है। पे 
दिन अन्य कुछ रहे या न रहे, लाल चाय छह-सात बार जतना को देनी ही पड़ेगी। इसके 
अलावा भाई-बहनों की भी तो सेवा करती है। 

ये चिंताएं मन में आने से ही उसकी चाल कभी तेज हो जाती, कभी मंद पड़ जाती 
है। तभी किसी के चिल्लाकर उसे बुलाने की आवाज जैसे कानों में पड़ी- 

“ऐ जयचरण का लड़का, इधर आ।'' 

वह कांवर लेकर सतराम महंत के दरवाजे जा पहुंचा। 

सिफ एक धोती पहने नंगे बदन दूवार पर स्वयं सतराम महंत। 

उसने कांवर जमीन पर रखकर एक सांस ली। 

“सूखा चूना एक सेर दे जा, पैसा बाद में ले जाना" 

“प्रभु ईश्वर, दो किलो चूने का ही है यह कांवर, इसमें सूखा चूना है एक किलो! 
उसे ही यदि आपको देता हूं तब तो हाट जाना-न-जाना बराबर हैं।” 

“बातें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, जो कहता हूं उसे ही कर मुखि का लड़का” 
सूर्य को आज से तीन दिन पहले की बात याद आई। बाप की बीमारी से चूने का व्यापार 
भी बंद ! कभी-कभार गांव जाकर मां चूने के बदले थोड़े चावल ले आती थी। चूना न खरीद 
पाने के कारण यह भौ बंद हो गया। घर की साधारण चीजों में सिर्फ अलमूनीयम की दो 
थालियां और एक कड़ाही। कोई उपाय नहीं कि चूना खरीदकर बेचकर उसके लाभ से पांच 
प्राणी मुट्ठीभर कुछ मुंह में डालें। उपवास में रंहना उनके लिए नई बात नहीं है लेकिन इस 
बार की घटना पहले की तरह नहीं है। लगातार जब पांच दिनों तक चूल्हा नहीं जला, सूर्य 
ने तब सोचा उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करेगा ? खेत की जमीन अपनी नहीं 
है, हल-बैल नहीं हैं 

आखिरकार उसने तय किया था-बाप की तरह वह चूने का व्यापार करेगा। लेकिन 
पैसा कहां है का बारह रुपए होने से वह एक टिन चूना खरीद सकता है। दो दिन इधर-उधर 
घूमकर पैसा मांगने पर निराश होने के बाद वह उस दिन सतराम महंत के घर गया। उसका 


वह सतराम महंत के घर गया है। हर साल माघ महीने 
करते हैं और जयचरण भंगेड़ी का दल उस दिन 
शुरू करता है : 


` मानना था, संतराम महंत दयालु व्यक्ति हैं-वे उसे निराश नहीं करेंगे। बाप के साथ पहले भी 


हीने में सतराम महंत नाम प्रसंग का आयोजन 
मोहिनी भांग चिलम में दे कश खींचते हुए 
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अधिर धनजन जीवन यौवन 

अथिर यह संसार 

अनित्य असार यह भव संसार 

यह भव संसार 

देह-विचार और बरगीत का सुर प्रभू ईश्वर के आंगन में अलौकिक जगत का परिवेश 
पैदा करता है। रात जितनी गहरी होती है बरगीत का सुर गांव में एक उदास, संतुष्टि अनिच्छा 
का भाव वहा लाता है। सूर्य भी एक दिन बाप के साथ नाम प्रसंग में महंत के घर गया था। 
बारह रुपए कर्ज लेकर वह चूना एक टिन खरीदने की आशा ले प्रभू ईश्वर के पास गया 
था। वह गया तब प्रभू ईश्वर गोसाईघर में कीर्तन पाठ कर रहे थे। कुछ लाइनें उसके कान 
में पड़ीं ९ 

कुक्कुर शृगाल गोर्दोभोरो आत्माराम 
जानिया सोबाको पोरि कोरिवा प्रणाम।। 

(कुत्ते, सियार और गधे की आत्मा में भी राम रहते हैं, इसलिए सबको प्रणाम करना 
चाहिए।) 

महंत के गोसाईंघर से निकलते ही सूर्य ने प्रभू ईश्वर कह महंत को प्रणाम कर रुपयों 
की बात कही। 'तुम्हें मैं न पहचानता-जानता, रुपए कैसे दूं” इस पर तू मुखि का लड़का है। 
तुम लोगों की बात का भरोसा नहीं। अब जा-में नहीं दे सकूंगा” कह पादुका से खट-खट 
आवाज कर प्रभू ईश्वर घर के अंदर प्रवेश कर गए। कुछ क्षण स्थिर रहकर सूर्य गोसाई के 
दरवाजे से धीरे-धीरे निकल आया। एक ही चिंता उसके दिमाग में उमड़-घुमड़ रही हैं-'मुखि' 

कहकर महंत ने उसकी जात गिनाते हुए वात को हे-लेकिन कुछ क्षणों पहले महंत दर्द भरी 

आवाज से “शृगाल कुक्कुर गोदोभोरो आत्माराम' कीर्तन पाठ कर रहे थे। 

सिर जैसे उसका चकरा रहा है-उसे ऐसा ही लगा। गांव के उस किनारे की ट्यूबवेल 
से जी भर कर पानी पी मैदान वाले संकरे रास्ते से आकर पीपल के पेड़ के नीचे बेठा। इन 
कई दिनों तक वह स्कूल नहीं गया। रघु पंडित ने उसे बुला भेजा था! बैठे-बैठे उसने सोचा-वह 
और स्कूल नहीं जाएगा। पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनना उसके जैसे मुखि के लड़के के 
भाग्य में नहीं। क्या करेगा वह तय नहीं कर पाया। प्रभू ईश्वर की बातें याद आने पर उसे 
फिर गस्सा आया। एक बार मन-ही-मन सोचा कि तिनआली के रामेश्‍वर की शराब दुकान 
में काम करेगा क्या ? बर्निबाड़ी से शराव लाकर देने से वह हर दिन एक रुपया देगा। तभी 
दिखाई पड़ा उससे एक साल बड़ा भैरव हाथ में एक गैलन लेकर आ रहा है। भैरव के घर 
की स्थिति उसके जैसी ही है। उसके बाप को शराब पीकर हो-हल्ला, झगड़ा करते हुए उसने 
देखा है। इन सबके प्रति सूर्य को अरुचि है। 

“ऐ सूरज, अकेला-अकेला पेड़ के नीचे बैठा क्या कर रहा हो 


भाषा/मई-जून, 2000 141 


| 
। 
| 
| 


“ऐसे ही बैठा हूं। बैठ थोड़ा, क्या और करेगा। महंत के घर गया था बारह रुपए कर्ज 
लेने। मुखि के लड़के को वह रुपए कर्ज नहीं दे सकता हे!” 

“असली आदमी के पास ही गया था कर्ज लेने, महंत कम नहीं है, हमारे पिताजी उसको 
जमीन में खेती करते हैं-इस बार सूखे के कारण खेती नहीं हुई, सबको मालूम है। पिताजी 
उसे धान कहां से देते, आदमी भेज हमारी गाय और हल-बैलों को ले गया। पिताजी प्रभू 
ईश्वर कह कितनी बार उसके पैरों पर गिरे-उसने घूमकर नहीं देखा। नहीं तो आज मुझे 
इस तरह रामेश्वर को शराब लाकर देना पड़ता क्‍या! पिताजी तो पगले की तरह हो गए। 
जाता हूं, गोधूलि होने को है, जाकर नहीं पहुंचा तो मेरे ऊपर रामेश्वर गुस्सा करेगा, यदि 
रामेश्वर के यहां काम करेगा तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूं।” 

“जा, मुझे सोचना पड़ेगा।'' 

शराब का गैलन लेकर भैरव चला गया। सूर्य ने एक बार सोचा, वहीं पर काम करेगा 
कया, लेकिन मन नहीं मानता, विवेक बाधा देता हे! नहीं नहीं, वह इतना खराब काम नहीं 
कर सकता। डूबते सूरज को पश्चिम आकाश में उसने देखा। पूरे मैदान में लालिमा बिखर 
कर एक सुंदर दृश्य पैदा कर रही थी। उस लालिमा के प्रकाश में बीच-बीच में मैदानी संकरे 
रास्ते से एक झुंड लड़के-लड़कियों का निकला। उनके हाथ में एक-एक छोटी बेग दिख रही 
है। रफ्ता-रफ्ता वे उसके करीब आ गए हैं। ये तो उसके पड़ोस के लड़के-लड़कियां हैं। इनके 
बीच उसका भाई आनंद और लालकेश की पांच वर्षीय बहन जयमती भी हैं कलेजा मुंह 
को आया। लड़के-लड़कियों का झुंड धीरे-धीरे दूर चला गया। पश्चिम की लालिमा के स्थान 
पर अब रफ्ता-रफ्ता अंधेरा छाने लगा। 

“चूना नहीं दे पाऊंगा जी” कहकर कांवर उठा सूर्य चलता बना। 

सतराम महंत गुस्से में गरज उठे, “साला, तुम्हारा इतना साहस” महंत को गर्जना सुन 
अंदर से राम और हरि नामक दोनों नौकर दौड़े आए। इन दोनों ने सूर्य को खींचकर महंत 
के पैरों पर गिरा दिया। गुस्से में सतराम महंत कांप रहा है। हाथ की मुट्ठियां कठोर हुई 
हैं-चेहरा गुस्से में लाल हो गया है! 

सतराम महत ने उसे लतिया कर कहा, “दूर हो साला, तुम लोगों का स्पर्श करना ही 


_ पाप है।” गुस्से में सूर्य का पूरा शरीर सिहर उठा। लेकिन वह अपने को संभालते हुए किसी 


बाजार आने में बहुत देर है। उसे थकावट महसस हुई सिर जैसे चकरा रहा है। वह और 
तेज चलने का प्रयास करने लगा। बाजार आने 


है। हीरा लोग मिट्टी से कलश-घड़े आदि बनाते हैं। मिट्टी के 


से मिट्टी पौटने की चटाक-चटाक आवाज उसे सुनाई पड़ी। उसने एक- 
लड़के-लड़कियां पास की दुकान से मड़ी के लड्डू खरीद रहे हैं। हा 
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सदेव स्कूल जाया करता था-हाथ में पट्टी और किताबें लेकर। रघ पंडित उसे बेहद प्यार 
करते थे। वह ही स्कूल में पढ़ने,में अच्छा था। पिछली बार रघु पंडित ने गणित और साधारण 
ज्ञान की दो किताबें र ( दी थीं। उसका स्कूल जाना यहां पर ही खत्म हों गया। अनजाने 
में उसने मुंह से एक लंबी सांस निकली। मन-ही-मन उसने सोचा कि एक दिन रघु पंडित 
मे जाकर पूरी घात कहेगा-उसे क्यों स्कूल छोड़ना पड़ा। 

किसी भी तरह जब वह चूना खरीदेन का पैसा जुगाड़ न कर सका तो उसने तय किया 
कि अपनी पाठ्यपुस्तके बेचकर ही वह चना खरीदेगा। और आखिरकार किताब की मल कीमत 
से तीन भाग में एक भाग कीमत लेकर किताबें बेच उसने यह दो किलो चना किसी तरह 
खरीदा। उसे ही लेकर हाट आया हे। आशा हे-इसके लाभ के पेसों से वह और थोड़ा चूना 
खरीद सकता हैं। इस तरह उसके चने की दुकान बड़ी होगी 

चूना खरीदने के लिए पैसा खोजते रहने के दोरान ही उसके दिमाग में आया था-दादाजी 
की तरह यदि वह भी घोंधे को जलाकर चना बनाने की तरकीब जानता तो राजेंद्र महाजन 
या महंत जैसे लोगों की कड़वी बातें उसे सुननी नहीं पड़ती, इस तरीके से चूना निकालनेवाले 
व्यक्ति अब नहीं हे-उसने बाप को यह कहते सुना हैं। 

हीरा गांव से आ रही चटाक-चटाक की आवाज में उसे एक संगीत सुनाई देता है। 
वह खेत के रास्ते से न जाकर गांव के बीच से हो जाने लगा! चटाक-चटाक की आबाज 
कानों में पड़ने के साथ-साथ महंत का चेहरा उसको आंखों के सामने छा गया। काठ से 
पीट-पीटकर हीरा लोग जिस तरह बर्तन बनाते हैं ठीक उसी तरह पीट-पीटकर प्रभु इश्वर 
को भी मजा चखाएगा यह सोचते हुए कांवर लेकर वह आगे बढ़ा। उसके पीछे चटाक-चटाक 
की आवाज क्रमशः धीमी होती गई : 

वह. कांवर लेकर हाट के अंदर चला गया। लोगों की बाजार में भीड़ हे। बाप जिस 
ओर दुकान लगाता था उस ओर जाकर निर्धारित स्थान पर कांवर रख उसने चारों ओर देखा। 
एक मछली व्यापारी उसकी ओर देखकर जोरदार हंसा! 

चने के दोनों टिन खड़े रखे। उसके ऊपर स्कूल ले जानेवाली बांस को चटाई बिछा 
उसने उस पर अखबार का एक कागज लगाया। एक ओर उसने सूखा चूना आर दुसरो ओर 
कच्च पत्ते में बांधकर लाए गए चने के पैकेट रखे। जमीन पर ही गमछा बिछा वह बठ गया। 
उसकी दकान में चना एकदम कम हे, इसे बिक्री होने में ज्यादा वकत नहीं लगेगा। 

थोडी देर के लिए उसे स्कूल की बात याद आईं। स्कूल जाकर उसे खब अच्छा लगता 
था। पढ़ने के प्रति उसकी जो एकाग्रता थी उसके लिए शिक्षकों से भी उसे प्यार मिलता था। 
स्कूल जिस चटाई को ले जाता उसे आज बाजार लावा हैं। जहा ड एट्टो-पुस्तकें रखता था, वहां 

अब चूने के पैकेट रखे हैं। बाजार की गर्माहट को वह थोड़ी देर के लिए भूले गया स्कूल 

की घंटो को टन-टन आवाज क्रमशः उसके कानों में स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी। सूय स्कूल 


143 


DSS ड 
` _ दौड़ने के लिए जैसे तैयार है। हि: 
> “बच्चू, चार आने का सूखा चूना देना” चौंककर उसने ग्राहक की ओर देखा। एक बूढ़ा 
चार आने का सिक्का उसकी ओर बढ़ा रहा है। चूना बांध देने के लिए एक कागज खोजे 
` हुए उसने खाते का पहला पन्ना फाड़कर चूना बांधते हुए अपने हाथ से लिखे अक्षर पढ़कर 
गणित का खाता 
श्री सूर्य मुखि 
बेलशर निम्न प्राथमिक विद्यालय 
तीसरी श्रेणी। 
रोल नंबर-] 
19791 
थोड़ी देर में उसने चूने का पैकेट आगे बढ़ा दिया। 


= 


कश्मीरी कहानी 


पत्ते क्यों झर जाते हें ? 


(मूल तथा हिंदी अनुवाद) 
अवतार कृष्ण राजदान 


हर वर्ष यहां चार मौसम लगभग तीन मास का अंतराल छोड़कर एक-के-बाद एक नया 
संदेश लेकर आते हैं-भागते हुए समय के दामन को थामकर ! हर मौसम की यहां अपनी 
रंगीनी है, अपना निखार है। यहां सब कुछ होता है अपने मौसम में और वह भी अपने नियत 
| समय पर। खेत-खलिहान में हल जोतना, बीज बोना, फलदार पेड़ों पर शगूफे खिलना, फल 
लगना, पनीरी लगाना, निराई करना, धान और गेहूं की बालियां आना, धान पककर तैयार 
होना, इसको घास के साथ काटना आदि तो मौसमों के आगमन के साथ ही शुरू हो जाता 
है और यही वे मौसम हैं जो हमें सर्दी की ठिठुरन से कंपाते हैं, गर्मी की जलन से जलाते 
हैं, बरसात से हमारे जल-स्रोत जलमग्न करते हैं और बर्फ के गोलों से हमारे पहाड़ों की 
चोटियों से लेकर खुले मैदान तक सब कुछ संगेमरमरी बनाते हें। इस घाटी कौ प्रकृति का 
तो यही नियम है किंतु उस दिन मुझे आश्चर्य हुआ उस पेड़ को देखकर ! 

हां, यह वही पेड़ था। पिछले कई वर्षों से यह रामजी के सहन में खड़ा है। यूं तो 
प्रतिवर्ष वसंत में खिलता है। इसकी सूखी टहनियों में एक नई जान आती है। इसमें कोंपलें 
फूटती हैं, पत्ते खिलते हैं। पिछले कई वर्षों से इसकी टहनियां भारी-भरकम हो गई हैं इन 
पर कुछ छोटी-छोटी टहनियां खिलकर आ गई सर-सब्जु पत्तों के साथ ! गर्मियों में इसको 
छाया के नीचे घर के सभी सदस्य आराम से बैठते हैं। इसके नीचे हवा का रुण-झुनी स्वर 
सुनकर आनंदमय होते हैं और प्रातः, सायं इस पर बैठे पक्षियों का कलरव तो इंद्रलोक में 
बजाया हुआ साजीना-सा लगता है। हर वर्ष अन्य पेड़ों की तरह हेमंत में इसके पत्ते झर 
जाते हैं और वह भी शमै:-शनै ! शीतकाल में यह बिल्कुल नंगा हो जाता है किंतु इस वर्ष 
तो यह, इसको कया हो गया ? इसके पत्ते झड़ गए और वह भी वसंत में। यह तो बिल्कुल 
पहले की तरह नंगा हो गया है। हां, इसकी एक छोटी-सी टहनी वच गई है जिस पर अब 
भी पत्ते लगे हैं-सर सब्ज किंतु छोटे-छोटे ! 

यों तो घर के सभी सदस्यों को इस पेड़ के साथ लगाव है, तथा इसको गांव का देवता 
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या रक्षक के रूप में पूजते हैं। इसके मूल पर सुबह-सवेरे पानी चढ़ना इसकी पूजा करा है 
इनका नित्य-नियम बन गया है। इनको कोई मुसीबत आ जाए या घाटी पर किसी तह के 
संकट के साए मंडराए, उस समय ये इसी पेड़ की शरण में आ जाते हे। अपना-अपना विश्‍वात 
लेकर सब आगे की ओर बढ़ते हैं और घाटी में बसने वाले लोगों की यह आज की बात 
नहीं बल्कि हजारों वर्षों से इस बात पर दृढ़ रहकर अपने दिन येन-केन-प्रकारेण व्यतीत करे 
में व्यस्त हैं। किंतु इस पेड़ के पत्ते वसंत में ही क्यों झड़ गए ? यह तो पहले की तरह नंग 
होता जा रहा है। पत्ते तो इसकी जान हैं और यदि पत्ते ही न रहेंगे तो यह देखने में भूताका 
लगेगा। आज तक मैंने इसकी इस तरह की हालत नहीं देखी। मैं भी तो अस्सी पार कर चुका 
हूं कितु अपनी सारी उम्र इसको अन्य पेड़ों की तरह खिलता हुआ देखा है। इसके पत्ते ते 
मैंने कभी समय से पहले गिरते नहीं देखे हैं। आज यह इसको कया हो गया है ? लगता है 
कि हमारे इस गांव पर कोई-न-कोई संकट आने वाला है। क्या पता आंधी आएगी या बाह 
आएगी। फिर भी इस समय घाटी के हालात खराब हैं। इस गांव में हम पंडितों के दस-बाह | 
घर ही हैं। शेष सारे पंडित पलायन कर न जाने दर-दर कहां भटक रहे हैं-अपनी जायदाद 
छोड़कर। उस समय हम भी भाग गए होते किंतु यह इस पेड़ की कृपा थी कि हम किसी 
के झांसे में नहीं आए। हमने इन भगोड़ों को साफ कह दिया कि हम इस गांव के हैं और 
हमें इसी गांव में मरना है। हमें कोई नहीं मारेगा। हम किसी पर मारने का संदेह नहीं करते। 
उस समय हमारे दिल में यही प्रेरणा-ज्योत रजाक .ने जलाई और इसी के सहारे हम अपने 
गांव में बैठे हैं। किंतु तुर्रा यह है कि रज़ाक ने हमें यही बैठने को कहा मगर वह...वह आठ-दस 
वर्षों से गायब हैं।”-रामजी बट्‌ अपने कमरे की खिड़की के बाहर के खुले में पेड़ की ओर 
देखकर सोच के बियाबान में भटक गए। 

हां, यह उसी वर्ष की बात है कि रजाक इस गांव से गायब हो गया जब पंडित यहां 
से भागने लगे। पता नहीं वह कहां गया, यह तो आज भी मालूम नहीं। किंतु गायब होने से 
पहले उसने नूरी से शादी की। नूरी तो इसी गांव की लड़की हे। किसी जमाने में उसका पिता 
यहां के अमीरजादों में माना जाता था। मगर आजकल उसमें वह बात नहीं थीं। आतंकवाद 
ने सबों की कमर तोड़ दी है। बाप की पतली आर्थिक हालत को देखकर जवान नूरी ने रजाक 
के साथ ही जीने-मरने की कसमें खाई। इस पर भी जब से उसने पठान सलवार-कमीज 
पहनना शुरू किया तो इस वेश में वह और भी निखर उठा। छह फोट का यह गबरू जवान 
मोहल्ले की औरतें उसे गली से निकलते देख सिर पर लगे स्कार्फ संभालती, नव-यौवनाएं 
पर्दे उठा-उठाकर झांकती, पर रजाक के मन में नूरी ही बसी थी और उसके सपनों की किरणे 
नूरी के आंगन में ही आ कर छनती थीं। कितु सब कुछ हो गया अपने समय पर, शादी 
हो गई। बारात आ गई। दोनों ने कुछ दिन एक-साथ कारे किंतु एक दिन रजाक गायब 
हो गया। यह तो किसी को पता नहीं चला। अभी तो नूरी के हाथों की मेंहदी भी छूटी नहीं 
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धी कि इस तरह का बिछोह ! हर रोज़ उसका मन कई तरह की आशंकाओ से झुलस रहा 

था। दाई आंख फडक रही थीं। आखिर उसकी डवडबायी हई आंखों से ओझल होता हआ 
भेजे > SS 

वापस आने से पहले में यह जानना चाहती हूं कि 


यदि वह गया है तो कहां? और वह भी हें कि लोग शहर में 
| होते हैं किंतु इस छोटे से गांव में कोन कहां जाएगा ? यदि कहीं जाएगा भी तो दूसो 
दिन वापस आएगा! क्या पता कहां है इस समय ? यह तो खुदा ही जानता है, मगर मेरे 
लिए उसके विना यह दुनिया मजार के सिवाय कुछ नहीं है-यह सोचते ही एक दिन नूरी 
ने झुकी हुई आंखों से टपकते हुए आंसुओं की परवाह न करते हुए घर से भागने की कोशिश 
की किंतु...किंतु रामजी ने उसे रोका। उसको फिर से घर जाने की सलाह दी। उसको यह 
कहकर समझाया कि इस छोटे से गांव में हम पंडितों के कुछ परिवार रज्ञाक को प्रेरणा 
से बैठे हैं और वह भी उसकी अनुपस्थिति में, तो क्या हम तुमको भागने को प्रेरित करेंगे ? 
ऐसा कभी नहीं होगा। तुमको यहां रहना है और यहीं रहना है, भले ही कुछ भी हो जाए ! 

नूरी ने ध्यान से सुना और वापस घर की ओर प्रयाण किया। सच कहता है यह पंडित ! 
यदि जाऊंगी तो कहां ? चलिए, मैने रजाक को खुदा के सुपुर्द किया हे। इसके बाद स्कार्फ 
बांधकर हाथ उठाकर ऊपरवाले से अपने सरताज की लंबी उम्र की दुआ मांगी। वह जानती 
थी कि उसको भी उसकी याद आती होगी। वह तो यहां घर में बैठी है अपनों के बीच और 
वह...यह सोचते ही उसका दिल धक्‌-धक करने लगा, खुदा उसको खैर करे ! 

काली-स्याह रात्रि के बाद रोज की तरह सुबह का सूरज पहाड़ों के ऊपर से निकलकर 
अपनी पीली-पीली धूप से पेड़ों की सर-सब्ज़ पत्तियों पर ऊष्मा बरसाने लगा। यह क्रम चलता 
रहा और इसी के साथ ये दस वर्ष भी बीत गए। किंतु आज नूरी को लगा कि सूरज पहाड़ों 
के ऊपर से निकल कर साफ व स्वच्छ धूप से पेड़, फूल-पत्तें व अन्य वनस्पतियों का अभिवादन 
कर रहा है। उसकी आशा रोशन हो गई। दूर से उसको गाड़ी की आवाज सुनाई दी। शायद 
इसमें रजाक होगा। वही लौटा है अपने घर ! इस समय उसको लगा कि सुबह का सूरज 
एकाएक रक्तिम हो, दहक रहा है। रजाक का वापस आना तो कोई छोटी-सी घटना नहीं। 
बैसे कहां जाता मेरा सरताज मुझे इस तरह छोड़कर वह तो जरूर वापस आ जाता और उसको 
वापस आना था। इस समय उसको चमकती आंखें, खिलता रंग, महकते बाल, चुलबुले बोल 
जो कल की कहानी होकर रह गए थे, फिर से वास्तविकता का रूप ले लिया और वह एक 
लंबी दौड़ लगाकर गाड़ी के सामने गई। इसके साथ ही अपनी अम्मी, रेहती, रहमाना ओर 
पंडितजी को भी अपने साथ बुलाया। ये सारे उसके पीछे-पीछे गए और ज्यों ही गाड़ी का 
दरवाजा खुला तो अंदर से मुंह पर मास्क लगाए तीन बंदूकधारियों ने बाहर आकर नूरी को 
ताबूत सौंपा और इसके बाद गाड़ी में कहीं फरार हो गए। 

ताबूत को देखकर सब जान गए कि इसमें किसका हाथ हो सकता है ! सबों ने छाती 
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खाक कब तक वापस आएगा...कितु 


मुझसे पूछे विना। कहते 


पीटी और आवेश में आकर इनके मुंह से मुर्दाबाद निकल गया। यह किसकी ओर संकेत क्ष 
सब जानते थे। इस एक शब्द में रोष को चिंगारियां फूटती थीं। सब तो अंदर से यही कहो 
कि छल-कपट के ये फरिश्ते आज चुप्पी का मुखौटा क्यों पहने हैं ? इनके इरादे नेक महो 
हां, यह सच्ची है। 

इतने में पुलिसकर्मी आ गए और ताबूत को अपने एकाधिकार में कर लिया किंतु राम 
के इस आग्रह पर कि ताबूत खोल दें और नूरी को अपने पति के शव का अंतिम दीदार कसे 
दे, ने पहले नूरी को इन्होंने, जो उस समय अर्धचेतना में थीं, ताबूत के सामने ले लिया, तत्पश्चात्‌ 
इसका ढक्कन खोला। लेकिन नहीं, इसमें रजाक का शव नहीं था, इसके केवल कुछ टुकड़े 
थे। कुछ उंगलियां, कुछ बाल, एक टांग, शायद सिर का भी कुछ हिस्सा,-यह तो उसका मर्द रजाक 
हो सकता है? किंतु इन्हीं के एक टुकड़े पर रजाक लिखा था तथा दूसरे पर एच. एम 

शव के टुकड़ों को कब्रिस्तान में दफना कर लोग तो दुखी थे ही मगर करते भी क्या 
वे ? बदला लेते तो किस से ? बंदूक ने सबों की जुबान पर ताले लगाए थे। आज सब जाग 
गए कि इस गांव में हवा का रुख किस ओर है। मगर रामजी सबों को इस दुखद घटना का 
ब्योरा इस तरह देकर कहते कि अभी तक मुझे विश्वास नहीं आ रहा है कि कश्मीर के हालात 
इतने खराब हुए हैं। किंतु आज मैं असली बात को तह. तक पहुंच गया हं। वस्तुतः हालात 
तो खराब नहीं है किंतु इनको जानबूझकर किसी की शह पर खराब किया जा रहा है। मु 
नहीं लगता कि इनको इस कत्लेआम से कुछ हाथ लगेगा। ये तो झूठी राजनीति से प्रेरित, चात 
है। ये वही लोग हैं जो जन्नत को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। दो वक्‍त की रोटी, पहनने के 
लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान ओर आने वाली पीढ़ी के लिए विकास के रास्ते, यही ते 
हैं इंसान की मूल आवश्यकताएं। हमें तो ये सब पर्याप्त हैं। किसी तरह की कमी नहीं है 
. फिर क्‍यों ये अपने ही वतन को किसी की शह पर नापाक या अपवित्र करते हैं। बंदूक को 
संस्कृति ने ही यहां अत्याचार के शासन को संवृद्धि दी है। कहां जाएंगे निरीह जन जिनका 
मानवाधिकार व सुरक्षा सब बलि पर चढ़ी जा रही है। मानव-मूल्य इन्होंने खोटे सिक्कों के 
बराबर समझा है। घर से यदि निकल गया तो पता नहीं वापस आऊंगा भी या नहीं। इस 
को कहते हैं कलियुग मगर मुझे पूरी आशा है कि समय के ये आतताई एक दिन जरूर पछताए। 
अपनी करनी को भुगतेंगे। किंतु इस समय जमाना इनका है। सीमा-पार से मिलने वाले इशा 
पर कत्लेआम करने का नग्न-नृत्य करने की क्षमता तो इनमें है। हमें तो इन्होंने बेबस औं 
लाचार बनाकर रख दिया है। हम यह सब मूक-दृष्टि से देखने पर विवश हैं।-यह सब सोचका 
रामजी घर को ओर चल दिया। उसके घर में दस-बारह सदस्य थे। उनमें बड़ा तो वही है 
उसने रेडियो खोला। यहां समाचार अंश में नूरी के पति रजाक के कत्लेआम की खबर थी! 
यह सुनते ही उसने रेडियो बंद किया। रजाक की मृत्यु-घटना उसके लिए असह थी। का 


पता किन हालात में आतताइयों ने उसको मारा। मगर समाचार है कि उसने हमें वचारे 


त 
i 
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| लए अपना बलिदान दिया है किंतु अब ये मर गए मगर हमारे जिंदा रहने की क्या गारंटी 
१? पुलिस चौकी तो यहां से तीन किलोमीटर दूर है। आस-पास तो सब खुला है। ये तो 
किसी भी वक्‍त कत्ल कर सकते हैं। मोहल्ले वाले हमारे बचाने के लिए कुछ भी नहीं 
कर सकते हैं। इनके जीने के लाले खुद पड़ गए हैं और ये हमें किस तरह बचा सकते हैं ! 
इस समय सबों की जुबान पर “या रब, रहम कर' है। चलिए, में भी सोचता हूं कि समय 
का रुख किस ओर जाएगा ! 

किंतु समय का कालचक्र रुका हुआ था। शबे-कदर की पावन रात्रि थी। आस-पास 
के लोग मस्जिद में नमाज़ के लिए जमा हो रहे थे। लाउडस्पीकर से अजान निस्तब्धता को 
वेध रही थी और रामजी भी जगत-कल्याण के लिए इंदारवी' पढ़ने लगे। इस बीच किसी 
भ उसके सहन के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने सोचा कि यह अयाश होगा। मस्जिद जाने 
से पहले घर की चाबी तो हमारे हवाले करता है। फिर भी इस वक्त कौआ या चिड़िया भी 
उसके कमरे से उड़ती तो वह डर जाता था। आतंकित हो, उसने दरवाजा खोला कितु यह 
अयाश नहीं था बल्कि पुलिस वर्दी पहने अम्त्र-शस्त्र लिए एक दर्जन से अधिक बंदूकधारी 
थे। इन्होने सहन में प्रवेश करते ही गोलियां बरसानी शुरू को। रामजी ने दरवाजे को ओट 
मे अपने को छिपाया। इसके बाद बंदूकधारी मकान के अंदर आए और इन्होंने घर के सभी 
सदस्यों को गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद एक बच्चे के शव को जलाया। सहन 
में अंधेरा था, इसलिए रामजी दिखाई न दिए। मगर उसने यह कत्लेआम अपनी आंखों से देखा। 
कुछ ही पल में सबों को अंतिम घड़िया खत्म हो गईं। सबों का मुस्कान भरा चेहरा खून से 
लथ-पथ हो गया। मकान के अंदर-बाहर सब जगह खून ही खून था! बस खून और उसके 
सिवाय कुछ नहीं। 

मस्जिद से जब लोग वापस आने लगे तो पहाड़ 
थीं। ज्यों ही इन्होंने यह सब देखा तो वे क्रंदन करने 
साथ बरसों का लगाव मानो गुब्बारे में सुई चुभ गई। लाशों 
इनमें तो रामजी नहीं हैं ?" 

“मैं अभी जिंदा हूं”, रामजी ने ओखली के पीछे से अपना सिर उठाकर कहा! 

यह सुनते ही गुलाम अहमद जे उसके पास जाकर सीने से लगाया। उसको आंखों से 
आंसू बह निकले। इस बीच गांव को स्त्रियां क्रंदन करने लगीं। रामजी यह सब बुत की तरह 
देखता रहा। आज तक अपने परिवार के सदस्य उसको पेड़ की शाखाओं के समान लगते 
थे किंतु आज उनके शव उसके सामने सूखी हुई डालियों के समान लगते थे। इस बोच 
गुलाम अहमद ने आंसू पोंछ कर पूछा, रामा : यह किस तरह हुआ?" 

“जिस तरह हम सबों ने सारी उप्र कल्पना भी न की हो"-रामजी का स्पष्ट उत्तर। 


सहन में शव कतार में रखे हुए थे। हर कोई जानना चाहता था कि यह क्यों हो गया, 


इ की ओट से सूर्य किरण फूट चुकी 
लगे। बिखरी लाशों को देखकर, इनके - 
को देखकर किसी ने कहा, “अरे, 
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केसे हो गया। इतने में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई पुलिस, अर्ध-सैनिक बल एवं | 
कर्मचारी भी इनमें शामिल हो गए। प्रेसवालो का कुछ मत पूछिए। वे रामजी से एक 
बाद एक सवाल पूछने लगे किंतु उसने किसी एक का भी उत्तर नहीं 


दिया. सब साङ | 
का उसके पास एक ही उत्तर था कि आज में बात की तह तक पहुंच गया। आज मैं जा 


गया कि सौ वर्ष पुराने इस भारी-भरकम पेड़ की शाखाएं वसंत में ही बयो सूख गई। इ 
सर-सब्ज पत्ते समय से पहले क्यों मुरझा कर झड़ गए। सिर्फ एक डाली बच गई है मि 
i जान है। इसके पत्ते गिरे नहीं हैं। दरअसल यह होना था, आगे भी न जाने कितनी वार होगा 
ह मंगरामपुर, गूल, दुधरहामा, वंदहामा तथा प्राणकोट का कत्लेआम और अब कारगिल का यृ 


कितनी बार दोहराया जाएगा-यह तो भगवान ही जानता है। तिस पर भी इस सारे प्रका 
में कोई घर ऐसा नहीं बचा है, चाहे वह हिंदू का हो या मुसलमान का जहां मौत के ह | 


साये न पड़े हों। 
इस बीच कई पुलिसकर्मी आ गए औरं इन्होने लाशों को उठाना चाहा किंतु रामजी ने | 
इनको यह करने से रेका, “खबरदार | इनको हाथ नहीं लगाना। मुझे इस ववत कुछ ह 


चाहिए। मुझे सिर्फ इनके दाह-संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए!” | 
“इसीलिए तो हम इनको उठाना चाहता हैं। दाह-संस्कार तो शमशान-घाट में विधिपूर्वक | 

किया जाएगा।"-एक पुलिसकर्मी ने कहा। 
“नही, इनका दाह-संस्कार श्मशान-घाट में नहीं बल्कि इस पेड़ के नीचे किया जाएगा 
अभी तो इस पेड़ की एक डाली में जान है!” रामजी के स्पष्ट शब्द 

"क्यों ?” पुलिसकर्मी की उत्सुकता। 

“क्योंकि पेड़ की जान इन शवों में है। इनका दाह-संस्कार इसके नीचे होगा। ये इसके 
नीचे जल जाएंगे। इनकी जली हुई काया से मिलने वाला धुआं एक प्रकार का खाद बनकर 
` पेड़ को डालियों को पहले की तरह हरा कर देगा। इन पर पत्ते खिलेंगे और झरने का नाम 
तक नहीं लेंगे। एक नई पीढ़ी का उदय होगा। मुझे सिर्फ लकड़ी चाहिए। हां, लकड़ी ! 
> वही हुआ जो रामजी ने कहा था। उसने जले हुए शवों को राख पेड़ के मूल में दबा 
में किया। इसके बाद वह भागकर जम्मू आए किंतु अकेले 


[न्द्‌ 


कन्नड कहानी 


अनजान राहे 


सुबह के सात बज चुके होते हैं। सूरज की सुनहरो किरणों 
हे नई उमंग की सरसराहट मेरे शरीर में बहने 
से उठने लगता हं, प्रात:कालीन 


५ 
पर 


हुईं छिपकली 
[कान मेरे चेंहरे पर तर 
ट (पतलून) की सिलवरों 
ण हो आता है कि पिछली 
अब सूई, धागा, बटन ढूंढने में अपना 
अर्थात्‌ मेरे सर्टिफिकेट्स-प्रमाण पत्रादि 
को जिप ट्टे हए बेग में ठंसकर में रखकर चप्पल पहनकर हनकर कमरे को ताला ह गिक 
में तेज कदमों से बाहर निकलता क पर उतरता ही हं कि सामने से पानो से भरा घड़ा 
कमर में रखकर आती हुई स्त्री दिखाई देती है। सहसा उसी क्षण मुझे मां के अंधविश्वास 
भरे शब्द वाद आते हैं। “अच्छे काम के लिए जाते समय पानी से भरा घड़ा सामने आना शुभ 
लक्षण माना जाता हे''...मां के इन शब्दों का समरण करके फिर एक बार मेरे मुंह से हंसी 
फूट पड़ती हे! में करीब दस-बारह कदम आगे बढ़ता ही हूं कि अचानक चप्पल का अंगूठा 
टूट जाता है। लकवा मारे हुए व्यक्ति की तरह 'दर-दर' पांव- खीचते हुए में गली के मोड़ 
पर बैठे हुए मोची के सामने आकर ऑपरेशन के लिए अपनी चप्पल उसके सामने प्रस्तुत कर 
देता हूं। मोची मंदिर में जिस प्रकार पुजारी भगवान को भोग लगाता है, उसी प्रकार चप्पल 
ओर धागे का स्पर्श कराने की चेष्टा करके चप्पल मेरे सामने फेंककर पासवाले ट्रांजिस्टर को 


घुमाता है। छुट्टे पैसे देकर मुड़ने लगता हूं तो मोची का रेडियो गाने लगता है, “जिंदगी एक 


बार करम! 


समय '्य 


a 
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सफर है सुहाना” मेरे चलने की गति तीव्र हो जाती है। 

जब मैं बस स्टाप पहुंचता हूं तो वहां लोगों की भीड़ ऐसी लगी हुई रहती है जैसे छि 
राशन को दुकान पर राशन खरीदने के लिए होती है। बहुत समय से सिटी बस न आने भे 
लोग परेशान नजर आते हैं। मैं थोड़ी प्रतीक्षा करता हू. बस नहीं आती। एकाएक गेरी ट 
सामने वाले होटल पर जा टिकती है और स्मरण हो आता है कि सुबह से मैने चाय ह 
पी है। यात्रिक रूप से मेरे कदम मुझे होटल के आंदर ले जाते हैं। माणि का दिया हुआ ब्रि 
शक्कर और दूध की स्वादरहित चाय को एक ही घूंट में पीकर बिल देकर वापस चलने लगत 
हूं कि होटल के रेडियो में समाचार सुनाई देते हैं “यह आकाशवाणी है..अब समाचार सुनिए। 
राज्य सरकार ने नगर के निवासियों के लिए एक हजार से अधिक बसों को खरीद लिया है 
“लगभग पांच मिनट के अंतर से एक-एक बस दौड़ाई जा रही है।-यह सूचना आज परिवहन 
मंत्री श्री...ने दी जो अपने सम्मान में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में बोल रहे थे-“मेग 
जी मिचलाने लगता है और मैं तुरंत वहां से बस स्टाप की ओर निकल पड़ता हू...अंततः एक | 
बस आती हुई दिखाई देती है, तो कसरत शुरू हो जाती है। बूढ़े-बुजुर्ग लोग अपनी शक्ति 
का प्रदर्शन करते हुए “अरे भाई...बहुत जगह है अंदर...क्यों इस तरह घुस रहे हो ? क्या जमाना 
आया, आजकल के लड़कों के मन में बुजुर्गों के प्रति आदर-सम्मान लेशमात्र भी नही है, भेड़ों 
को तरह घुसते हैं” कहते हुए पहले वे ही घुसकर अंदर चले जाते हें और बस खचाखच 
भरकर, धूल उड़ाती हुई आगे चलने लगती है तो मैं अचरज से निश्चल होकर मूर्तिवत्‌ खड़ा 
रह जाता हू अब प्रतीक्षा करना मूर्खता समझकर मैं विनोबा भावेजी के आदर्श का पालन कसे 
लगता हूं। 

में जब इंटरव्यू के लिए बुलाए गए स्थान पर पहुंचता हूं तो वहां भी भीड़ दिखाई देती 
'है। वहां आए हुए उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को देखकर मेरा हृदय अव्यक्त भय से कांपने 
लगता है। लड़कों से ज्यादा लड़कियां ही वहां दृष्टिगोचर होती हैं। उनकी वेशभूषा, साज-सिंगार 
आदि को देखकर मेरा मन सशंकित हो उठता है कि ये काम हेतु इंटरव्यू के लिए आई 
हैं या अपनी अमीरी और सुंदरता का प्रदर्शन करने, कुछ समझ में नहीं आता है। केवल 
एक खाली स्थान के लिए इतनी होड़ देखकर हमेशा की तरह मेरी आशा की कली मुरझाने 
लगती है। फिर भी कोई अज्ञात, अदृश्य भ्रांतयुक्त धैर्य मेरा पीछा करता है। ...जब मेरी बारी 
आती है तो मैं अंदर दाखिल होता हूं। वहां इंटरव्यू लेने बैठे हुए सज्जनों को देखकर मुझे 
हिंदी फिल्मों के डाकुओं, जमाखोरों की याद आती है। उनमें .से एक पूछता है “इस पोस्ट 
के लिए तुम कितने हजार दे सकते हो” उसका यह प्रश्न मुझे स्तंभीभूत कर देता है। मै 
धैर्य धारण करते हुए कहता हूं “नही, में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता”। अगर मुझे 
देने की शक्ति होती तो भी कदापि नहीं देता. मेरी समस्त पूंजी तो ये सर्टीफिकेट्स हैं, मैने 
अव्वल दर्जे में परीक्षा पास को है..मैं गोल्ड मेडलिस्ट हैँ अपनी योग्यता के आधार पर मै 


132 भाषा/मई-जून, 2000 


नौकरो हासिल करना चाहता हूं न कि रिश्वत देकर...। मेश यह अनपेक्षित उत्तर सुनते ही. 
वह आपे से बाहर हो जाता हे। कहता हे “इस पोस्ट के लिए हमने पहले ही उम्मीदवार 
को चन लिया है, इस संस्था के लिए जिन्होंने सहायता की है, उनकी गरीब बहन की बेटी 
को हमने चुना है। तुम पर न जाने क्‍यों दया आई, इसलिए हमने सब पूछा...हां वाई..द. 
वे तुम्हारी जाति कौन-सी है ?” उसके प्रश्‍न को सुनकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो उठता 
जाति और काम के परस्पर संबंध ही कया हें ? मैं उत्तर देता हूं “पिछड़े हुए वर्ग के 
लोगों को आगे लाने के लिए, जिनको पीछे ढकेला जा रहा है...उन आगे बढ़े हुए वर्ग का. 
.उच्च जाति का हूं मै”। 'मेरी जाति' उसके क्रोधाग्नि की वृद्धि के लिए 'घी' बन जाती 
है। वह तिलमिलाकर कह उठता हे, “क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह 'जगह' पिछड़े हुए वर्ग 
के लिए आरक्षित हैं ? हमारे द्वारा चुनी गई उम्मीदवार पिछड़े वर्ग की है और ऊपरे से 
गरीब भी-अब तुम जा सकते हो” 
जब बाहर आता हूं तो सिर फटता-सा महसूस होता है। फिर भी इस बात से थोड़ी-सी 
तसल्ली भी मिलती है कि मुझे न सही, किसी और गरीब लड़की को तो काम मिल गया। 
किंतु वह तसल्ली बहुत देर तक नहीं टिक पाती है। मैं बस स्टाप की ओर बढ़ता हूं। बस 
स्टाप पर अब उतनी भीड़ नहीं रहती है। में सोच के समुंदर में डूबा हुआ थोड़ी देर मूर्तिवत्‌ 
खड़ा रहता हूं। थोड़ी ही देर में बस स्टाप पर लोगों का जमघट भर जाता है। उनमें से अधिकांश 
इंटरव्यू देकर, निराशा लेकर लोटे हुए चेहरे ही दिखाई देते हैं। में उनके बीच हो रहे वार्तालाप 
को बड़े चाव से सुनने लगता हूं। उनकी बातों से निकले कड़वे-सत्य को सुनकर मेरे रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं। ...उस खाली जगह के लिए चुनी गई लड़की किसी मंत्री महोदय की प्रेयसी _ 
की है और उस मंत्री ने अपने अनुचित मार्ग से कमाए हुए काले धन में से थोड़ा-सा धन 
कॉलेज को दान के रूप में देकर “बहती गंगा धोले पांव, अवसर को मत चुको' लोकोक्ति 
का अक्षरशः पालन करके कॉलेज का अपना ही नाम रखवा लिया है।...इंटरव्यू कमेटी के सदस्य 
द्वारा किए गए 'सिस्टर' शब्द प्रयोग के लिए अर्थ ढूंढ़ने लगता हूं तो माथा गरम हो जाता 
है। यह भी शायद 'गरीबी हटाने' का ही एक तरीका हो सकता है !...अब बस स्टाप पर खड़े 
रहना मेरे लिए असंभव-सा बन जाता है। मन वहां से भाग जाने को उतावला हो जाता हे। 
तेज कदमों से, वहां से निकल पड़ता हूं। गरमी को धूप शरीर को जलाती रहती है। फिर 
भी मेरे हृदय को जला रहे वेदना के अंगारे सूर्य किरणों की गरमी से कम नहीं हैं...इस बात 
का आभास होते ही मुझे अपने आप पर गर्व होता है। भूख के मारे पेट में चूहे दोड़ते रहते 
हैं, तो भी कुछ खाने का मन नहीं करता। ये अर्थहीन इंटरव्यू, उनसे पूछे जानेवाले अर्थहीन 
प्रश्न, पहले ही उम्मीदवार का चुनाव करके दूसरों के मन में झूठी आशा का निर्माण करके, 
उन्हें बुलाकर निराश लौटाने में उनकी सहनशीलता की परीक्षा करने में इनका क्या उद्देश्य 
सकता है ? हिंदी अध्यापक के इंटरव्यू के लिए बुलाए गए उम्मीदवार से-क्या तुम्हें हिंदी 
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मालूम है ? जैसे अगाड़ी प्रश्‍न पूछना इससे बढ़कर हास्यास्पद कोई औ. 


सकता है? ऐसा क्यों ? हर बार इर 


~ र्ती 3 i कः 
होकर महकती रहती है; परंतु इर 


गे जात सम्य 


आशा की एक 


' पश ? युवा पोह 


2...सोचे जाने पर मे 


ओर भी मसोसकर रह जाता है। 

कमरे को तरफ जाने की इच्छा 
की ओर बढ़ते है 
प्रेमियों की एक जोड़ 
हुए हैं, उसका सिर प्रियत 
है। उनको कानाफूसी असू 
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ee fe fa ि- 
मुखों पर की किए 
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24, 


हैं। मेरे जीबन में क्ष! 
प्रकाश को फेलाकर, एकाएक पुर 
थी, इस आशा का चित्र मेरे स्मा 
प्रवाह में बहने लगता ह। 
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आशा कॉलेज में मेरी क्लासमेट थी 
थी। अमीर घराने की लड़की होते हए 


से प्रेम-इस तरह 
सब कुछ सिनेमा की तरह आकस्मिक रूप से 
भाग लेकर मैने एक दिन भाषण दिया था, जिसके 
उस भाषण का आशा पर गहरा प्रभाव पड़ा था 
गई थी। उसने स्वयं आकर मेरा 


र्चा-स्पर्धा में 


हम दोनों में चर्चा हुआ करती 
देकर उसे प्रसन्न करने का प्रय किया 
सामीप्य और स्नेह यहां तक बढ़ गया 


किसी बात का लुकाव-छिपाव नहीं थां हम दोनों का प्रेम 
ओर तोत्र रूप से आकृष्ट हुआ था। अनजाने हो मैने 
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आशा के विना जीवन मुझे रेगिस्तान की तरह महसूस होता था! कहते है कि प्रेम अंधा 
होता है, मेरी स्थिति भी वही हो गई थी। मैं यदाकदा अपने और आशा के वैवाहिक जीवन 
के सखमय 'दिनो के बारे में सोचा करता था। बह एक सुखद स्वप्न बनकर मेरे अंदर समा 
चुका था। परंतु जब भी मैं शादी-ब्याह के विषव को छेड़ता तो आशा मौन की मूरत बन 
जाती थी। चिंता की अनगिनत रेखाएं उसके माधे पर खिंच जाती थीं। वह विषयांतर करने 
का प्रयत्न करती थी। जब कभी मैं इस समाज के विषय में वहां तांडव भृत्य करते हुए 
स्वार्थी, क्षुद्र प्राणियों...दीन दलितों, गरीबों का उद्धार करने का नाटक रचाकर, स्वार्थ साधकर, 
यैन की जिंदगी जीनेवाले अमीरों...सिर्फ भाषण पर भाषण देने वाले राजनीतिं, रिश्वतखोरों 
यो आशा उदास हो जाती थी। समाजवाद के 

$ प्रति मेरा द्वेष, क्रोध देखकर 


क्षा हमेशा की तरह 
न म्‌ र्‌ समाप्त हो गई, उस दिन 
शाम क f कन्चन पार्क में प्रतीक्षा 
करने लगा। एव 
यह प्रश्‍न मुझे छि 


गाशा आती हुई दिखाई 
माशा की तरफ देखा! 
स में पड़ गया, कुछ 
३ मौन-साग्राज्य छा गया! 

श्‌ रो रही थी। ..मै बेचैन हो 
गया, मेरे दिल में | को बलपूर्वक हिलाकर मैंने पूछा, “आशा 
क्‍या हआ ?.. क्यों इस प्रकार से रो रही हो...बात क्या है? बताओ तो सही...” आशा ने कुछ 


TAN A 


-मै..मै...तुम्हे कैसे बताऊं ? ...मेरे पिताजी ने मेरा विवाह निश्चित किया है। अगले सप्ताह ही 
विवाह का मुहूर्त निकाला है। मेरे भावी पति इंजीनियर हे, विवाह होते ही वे उच्च शिक्षा के 
लिए अमरीका जानेवाले हैं, साथ में मुझे भी ले जा रहे हैं।...कृपया मुझे क्षमा कर दो मदन... 
उसकी बातें सनकर मेरा सिर चकरा गया। इसका मतलब यह हुआ कि आशा ने हम, दोनों 
के प्रेम के बारे मे अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा है। मैंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया 
अपने पिता से क्यों नहीं कहा ? तो पता है आशा ने क्या कहा 2... “पिताजी के सामने खड़े 
होकर बातें करने का साहस मुझमें नहीं है। में असहाय हूं। अगर बता भी देती तो उससे कुछ 
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प्रयोजन थोडे ही होनेवाला था। मेरे पिताजी का क्रोध, दर्प, सब कुछ में अच्छी तरह जाग] 
हूं। अगर में तुम्हारे बारे में उससे कुछ कहती तो उसका परिणाम यह होता कि ै 
अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता। उनके अधिकार के हाथ तुम्हारी गर्दन तक भी पहुंच 
सकते थे। मैं उनकी इच्छा की वेदी पर चढ़ाई गई बलिपशु हं। हम दोनों के मन तो कब 
के एक हो चुके हैं, लगता है कि हम दोनों का ऋण इतना ही था। कृपा करके इस हेता 
को क्षमा कर दो...ुझे भूल जाओ। ...अच्छा अब मैं जाती हूं...नहीं-नहीं. जाती ह.” >) 


मरे 
शरीर का अंग-अंग छूटता-सा प्रतीत होने लगा। क्रोध की अग्नि भभक उठी। उसके गालों 
पर तमाचा मारने के उद्देश्य से मैंने अपना हाथ उठाया। परंतु मेरा विवेक विघ्न बनकर 
बीच में आकर खड़ा हुआ। उसी उठाए हुए हाथ से उसके सिर को सहलाकर...तुरंत वहां 
से उठकर चल निकला। आशा मेरी ओर एकटक देख रही थी। वह चाहती थी कि मैं कुछ 


बोलूं परंतु में तो मौन का सहचर बन गया था। मेरे चारों ओर अंधकार का वृत्त-सा निर्मित 


की भावना है, वह मनुष्य में किंचित मात्र भी नहीं है...ऐसा क्यों ? क्‍या मनुष्य पशु-पक्षियों 
से भी गया-गुजरा, अधम, तुच्छ हो गया है ? “सूर्य के ताप से तप्त भूमि क्रमशः शीतलता 
से आलिंगन करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति का यह अपूर्व, अनुपम सौदर्य मेरे मन में एक 
विचित्र प्रकार की संवेदना का निर्माण करने लगता है। प्रकृति और मानव-जीवन की परस्पर 


मूल्य को बिना समझे, मनुष्य अंधकार की काल-कोठरी में, चोरी के व्यवहार में, धोखा-फरेब, 
ही भूल रहा है। ऐसे दुष्ट, स्वार्थी समाज 


उजले खादी के कपड़े, गांधी टोपी पहने, अपूर्व पर्व 
कुछ कणों बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंतर 
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महोदय का हाथ पकड़कर उन्हें मंच पर लाया जाता है। थोड़ी देर सुस्ताकर, मंत्री महोदय 
ढोने में असमर्थ लगनेवाले असाधारण भार से युक्त फूलों की माला को गैले में डलवाकर, 
भेंट के रूप में दी गई चांदी की गदा को ही टुकुर-टुकुर देखते हुए अपना मामूली पषण 
शुरू करते हैं। बीच-बीच में चाय, काफी, शरबत...पीते हुए...अंतत: हांफते हुए अपना भावण 
समाप्त करके मंत्री महोदय कुर्सी पर विराजमान होते हैं। ...जयजयकार के नारों के मध्य मंत्रियों 
की कार सभा-भवन से बाहर निकलती है। उसके पीछे उनकी पिछली सेना अर्थात्‌ उनके भांजे, 
भतीजों की पलटन, उनके चाटुकारों की कारें। ...मैं भारी मन से धीरे-धीरे पांव खींचते हुए 
आगे बढ़ता हूं। 

कमरे का दरवाजा खोलते ही पिताजी दूवारा भेजा पत्र मेरा स्वागत करता है। अत्यंत 
आतुरता से में पत्र पढ़ने लगता हूं। इसका सारांश इस प्रकार होता है। ...'बेटा, लगता है 
मानो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुल गया है। तुम्हें एक लखपति का जमाई बनने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ है। हमारे गांव के देसाई को बेटी सुधा के साथ तुम्हारा विवाह करने का हमने 
निश्चय किया है। उन्होंने स्वतः हमारे घर आकर तुम्हें जमाई बनाने की अपनी इच्छा को 
व्यक्त किया है। लड़की सभी दृष्टियों से योग्य है। इसी कारण लड़की को तुम्हें दिखाना अथवा 
इस बारे में तुम्हारी राय पूछना हमने जरूरी नहीं समझा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह 
सब तुम्हारे कल्याण के लिए ही हे। पच्चीस हजार दहेज, स्कूटर, सूट, सोने का हार, अंगूठी 
इत्यादि सब कुछ देकर तुमको वे अपने ही घर में रख लेंगे। झूठे आदशों को सिर में ठूंसकर 
अपने जीवन को विनाश की ओर मत ले जाना। मुझे पता है कि तुम 'दहेज विरोधी हो' 
परंतु तुम जरा मन से सोचो, ...हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, पाल पोसकर बड़ा किया, 
किया है न? उसका कुछ तो प्रतिफल हमें मिलनी चाहिए न, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी 
बहन के विवाह में जो कुछ हमने खर्च किया है, उसका चौगुना वसूल करने को सुसंधी, 

जब हमें मिली है तो क्यों भला उसे हाथ से गंवा दे। अगले सप्ताह सगाई और लगनपत्री 

का समारंभ है...जरूर आना, हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे 

पत्र पढ़कर मेरी तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। घबराकर नेत्र मूंद लेता हूं। पत्र 
की एक-एक पंक्ति, एक-एक शब्द, एक अक्षर मेरे हृदय पर बर्लियों-सा प्रहार करते हैं। क्रोध 
की ज्वालामुखी मन-मस्तिष्क से फूटने लगती है। पिताजी पर जो क्रोध उबलता रहता है, उसका 
प्रतिशोध उस चिट्ठी पर निकाल लेता हं। चिट्ठी गोला बनकर एक कोने में समा जाती है। 
मेरी सहनशीलता सहसा ट्टने लगती है। चिंता के कीड़े सिर क्रेदने लगते हैं। मन नाना-प्रकार 
के भावना-प्रवाहों में गोता लगाने लगता हे। एक प्रकार से सोचने पर पिताजी का वाद कुछ 
हद तक ठीक ही लगता है। इतने दिनों तक उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है ? एक 
पुत्र के नाते उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना मेश आदूय कर्तव्य वन पड़ता है न ? और कितने 
दिनों तक उनको मेरा बोझ उठाना चाहिए ? न्याय, नीति, धर्म के दुर्भिक्ष से भरे इस वर्तमान 
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परिस्थिति में मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे मूल्यों के आधार पर, योग्यता की कसोटी पर नौकरी 
ह 


मिल सकती हे इसका क्या भरोसा हे, कया विश्वास है ?...हां..सचमुच मुझे इस विवाह 


के 
लिए अपनी स्वीकति देनी ही चाहिए। धम के मद से अपनी बेटी के लिए “गलाम पतिः 


को खरीदने वाले उस देसाई को अपने बश में करके, उसकी समस्त संपत्ति को 
चाहिए। धनवान बनना चाहिए। ...हां यही ठीक हे...यकायक धनवान चने 
सही मार्ग है।... 

-'छी...छीः मुझे यह हो क्या गया है ? मेरे आदशोँ, मूल्यों की दीवार क्यों टूटती-सी 
जा रही हे ? मैं क्यों कर इस युद्ध में पराजित हो रहा हूं ? नहीं...नहीं में कदापि हार नहीं 
सकता। मुझे क्यों अपने पिता को बात माननी चाहिए ? माता-पिता की इच्छा की पर्ति करना 
बच्चों का कर्तव्य होता हे-यह बात तो सच है। परंतु बह केवल उनकी स्वार्थ-साधना मात्र 
सिद्ध होती है तो उसका परिणाम घोर बन जाता है। क्यों उनके बच्चों की आशा, इच्छाओं, 
आकांक्षाओं, कामनाओं को मुरझा जाना चाहिए ? अपने निजी बेटे को ही बेचने की स्थिति 
पर पहुंचे हुए पिताजी पर दया तथा क्रोध दोनों उत्पन्न होते है। मेरी स्थिति चौराहों को जोड़नेवाले 

| वृत्त पर खड़े उस गांव के अल्हड, गंवार को तरह हो जाती है जो गांव से पहली बार शहर 
आकर चकरा जाता है। जिधर भी मुड़ना चाहता हे, तो दुर्घटना का भय भूत बनकर उसे निगलने 
के लिए खड़ा रहता है। मैं भी उसी असहाय स्थिति में खड़ा हूं एक रास्ते पर बेरोजगारी 
बेकारी के प्रतीक के रूप में खड़े हैं स्वार्थी राजनीतिज्ञ, दूसरे रास्ते में बढ़ती कीमतें, गरीबी 
के संकेत बनकर फैले हुए मुनाफाखोर, तस्कर और जमाखोर हैं, तीसरे रासते में दहेज का महाभूत 
मुंह फैलाए खड़ा है, रिश्वत नामक राक्षस के साथ। चौथे रास्ते में मेरे आदर्श, मूल्य मुझे हाथ 
पसारकर बुला रहे हैं। किस मार्ग से मेरे जीवन को सुख-शांति मिल सकती है ? कहां जाऊ ? 
किस ओर बढूं ? कुछ समझ में नहीं र. मेरा मन फिर भ्रमवश इधर-उधर भटकने लगता 


का यही एक 


डफ 
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मानव देवोपम 


कौशल्या अग्रवाल 


ब्रह्मा है सृष्टि के कारक 


नील गगन ध्वनि विस्तारक ! 


मानव है शब्द उच्चारक 
हृदय भावों का धारक।। 
नभ में विचरी असंख्य ध्वनियां 
यत्र-तत्र शब्दों की द्युतियां 
भाव भरा होता मानस मन 
स्नेह, क्रोध, हर्ष, दुःख सिंचन।। 
सब खिल-खिल कर हंसते 
हर्ष विभोर जल होता मन! 
करुणा बहती नयनों के पथ 
अश्रु भरे नयन करते क्रंदन।। 
हँसता रोता, रोता हँसता 
चलता रहता सबका क्रम, 
मुट्ठी भिंचती, तनती भृकुटी, 
क्रोध में लावा बरसाता तन।। 
गले लगाते जब प्यार दिखाते। 
गरमाहट का आभास जगाते। 
सम्मान बढ़ाते, पलक बिछाते, 
हदयतंत्री में आदर की गंध।। 
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तिरस्कृत करते, बहिष्कृत करते, 
मुंह बिचकाकर नफरत भरते, 
भुन-भुन करके तिल-तिल जलते 
अवज्ञा से जब प्रताड़ित हो जन।। 
पाप पनपते अपराध हैं बढ़ते 
ईर्ष्या, दूवेष का जब होता जन्म 
हर्षित हृदय तो सुखिया तन 

सुधा बरसाता सच्चा मन।। 

भाव बिना हैं शब्द अधूरे। 

शब्द बिना न मन को पूरे। 
सबसे बड़ा होता संवेदन 

खोल देता जो सारे बंधन। 

मन से, मन को राहें मिलती 

बन जाता मानव देवोपम ! 
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वितृष्णा 
विष्णुदत्त विलीन 


वितृष्णा मेरी 

खूब रिझाती मुझे 

जब में 

सब्ज लताओं से लदी 
झोपड़ी में 

टिमटिमाती ढिबरी देख 
खुश हुए जाता हूं। 

लगे यों 

ज्यों पा लिया हो मैने 
निजात सही मायने में 
कोलाहलयुक्त 

दमघोंटू भाव प्रदूषण से। 
साफ-सुथरे नपे तुले शब्द 
प्राणपोषी निश्छल हवाएं 
सुलगते गड्ढे में 

सोन्हाती दूध की कहतरी ` 
मुनमुनाते जहां 

बकरियों के छोटे-छोटे बच्चे) 
कभी-कभी 

रंभाइयां सवत्स धेनुओं को 
सीख देती ममता को 
घोंटते हैं चैन लोग 

साथ बैठ अशन-डासन से पहले। 
विवशता ओढ़ वापसी को 
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सुलग रहा 


सुलगते उसी गड्ढे-सा 
उबल रहा 

छाली ढंके दूध-सा 
सोन्हाती है 

काया की कहतरी में 
विलीन वितृष्णा 


आत्महत्या ही क्यों ? 


अधखुली आंखें 

तैरते सपने 

रौशन औलादें 

आलीशान बंगले 

वजनी तिजोरी कौ 

'कीमती होंगी चाभियां 

नौकरानियों के हाथों में। 

प्रवास, चंद बरसों का 

सपरिवार संजो देगा 

शाही आवास, लिबास वेश कीमती 
नौकरानी आज की, बनेगी रानी कल 
चांदी सी औकात वाली। 

चकाचौंध सपने अनजाने से कौंधते 
अबलाओं के जेहन में 

घर बारं छोड़, जाती विदेश, ऐसे 
जैसे पढ़ गईं हो पूरी 

किताबें तकदीर की 

विवश अबलाओं को, भेजे विदेश जो 
काबिल बह देश भला? 

कितनी भली सरकार वह ? 

किया करती अनुबंध महज 

विदेशी मुद्रा खातिर। 

कूवत वाले क्रूर बन रखते नौकरानी 
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चखने को देह 

भछने को इस कदर 

विवश इन्सानियत और 

यौन वर्जनाओं को। 

आए दिन करती नौकरानियां 
आत्महत्या क्यों ? 

करती नहीं सार्थक उपाय 

खुद और खुद की गुमदिशा बहनों की खातिर 
क्यों नहीं करती बेनकाब सफेद पोशों को ? 
'निरीहों के खातिर। 

सोयी किस सेज भला 

महिला समितियां, तेवरदार लेखिकाएं, समाजसेवी संस्थाएं 
देखती नहीं, नहीं दिखाती हैं 

क्रूरतम यातनाएं, चुभती भावनाएं 
शोषण की सूली टगे नारी समाज की। 
आज तक 

पनपे हैं “वाद' कितने 

कितनी पनपी परंपराएं 

पर पनपी नहीं कुचली हुई करुणा 
किया जाता जिस्मों का विनिमय 
खरीदी जाती मुस्कानें 

सिर्फ अपनों की खातिर। 

मथ डालती 

नशाखोरों की विडंबना 

धुत्त हैं लोग जिनमें 

कामार्थ के पुरुषार्थी 

वड़ा गुनहगार कौन ? 

कामार्थी या अर्थार्थी Et 

या फिर चहकती चकाचौंध 

या तरसती बेबसी 

क्या दे सकेगी 

जेया समाधान कोई 

नई शताब्दी ? 
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सिंधी कविता 


वैरथ याग 


एम,कपत 


हाय, हिअ जीवत यात्रा वैरथ वई, 
न शब्दनि से सही उच्चारे सधियुसि 
न उन्हिनि जो पूरो अर्थ समझी सधियुसि 
न चवण जो डाह पलेअ पयो 
न बुधण जो -सचरु आयो। 
वलय, हिअ*जीवत्ततयात्रा वैरथ वई 
= ना 


कक कें डडियल. पुडि-मे- 5 


अखियु खोल्यमि 
इनहींअ धुडि में 


_- अखिधु पुर॒यमि। 


हाय-मुहिंजो रथु। 
उसे जो उते इ बीठो रहियो 
एं मा रमंदो रहियुसि। 


; > 
i भाषा/मई-जूते 0 


| 


हाय! यह जीवन यात्रा व्यर्थ गई। 

न तो मैं शब्दों का सही उच्चारण कर पाया 
न ही उनके पूरे अर्थ समझ पाया 

न कहने की शैली पल्ले पड़ी 

न ही सुनने का धैर्य आया 

हाय! यह जीवन यात्रा व्यर्थ गई 


जिस उड़ती धूल में 

आंखें खोलीं 

उसी धूल में 

आंखे मुंदी 

हाय, मेरा जीवन रथ 
वहीं-का-वही फंसा रहा 

और मैं, यहां-वहां, भटकता रहा। 


भाष/मई-जून 2000 


व्यर्थ यात्रा 


अनुवाद : डॉ. किशोर बासवानी 


क्रौन (हिद निदेशाल्हके 
ठग शान जिफास कलक 
लिका विभाग 
जार करडार की योग हे खेडे 
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नेपाली कविता 


घोड़ा बोले 


पवन चामलिङ 'किरण' 


गंधे र सांघुरों अस्तबलमा 
घेरे समयदेखि 
बूढ़ो घोड़ा बसेको छ। 


यो घोड़ा हिजो सानो र तंदेरी थियो, 


. तर आज यो घोड़ा निकै बूढ़ो भइसकेको छ। 


तर पनि यतिका समयदेखि 

यो घोड़ा को अस्तबल फेरिएको छेन, 

र हिजोभंदा झन्‌-झन्‌ : 

यो अस्तवल पुरानो र भत्किदै गइरहेको छ। 


_ आज भित्रैबाट जून-तारा 


र सूर्यलाई देख्न सकिच्छ, 


' वर्षा को पानी पूरै घोड़ा को शरीरमा चुहिन्छ, 


धूम को उष्णता पूरै घोड़ा को शरीर मा झर्छ 
त्यही माथि अस्तबलको मुंतिर पूरै 
लिदी जम्मा भएको छ। 


अस्तवलभित्र पनि त्यतिकै लिदी छ, 
आजकल पहिला झें त्यो घोड़ालें 
दाना-पानी र घांस पाउन छोड़े को छ 
र त्यो घोड़ा विचरा ! 


घरें कमजोर पनि हुंदै गइरहेको छ। 
166 : 
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घोड़ा बोलता नहीं 


अनुवाद ; पदम क्षेत्री 


बदबूदार तंग अस्तबल में 
लंबे समय से 
बूढ़ा घोड़ा रह रहा है। 


यह घोड़ा कल गबरू जवान था 

पर आज काफी बूढ़ा हो चुका है। 

फिर भी इतने समय से 

इस घोड़े के अस्तबल में कोई तबदीली नहीं आई है 
कल से भी ज्यादा व 
यह अस्तबल पुराना और जर्जर होता जा रहा है। 


आज अस्तबल के अंदर से ही चांद-तारे 

और सूरज को देखा जा सकता है 

बारिश का पूरा पानी घोड़े के जिस्म पर टपकता है, 

धूप को ऊष्णता पूरी-की-पूरी घोड़े के जिस्म पर पड़ती है, 
इसके अलावा अस्तबल के नीचे 

लीद भरी पड़ी है। 


अस्तबल के भीतर भी उतनी ही लीद है। 
आजकल पहले की तरह इस घोड़े को 
दाना-पानी और घास भी नहीं मिलती 
इसलिए यह घोड़ा बेचारा 

बहुत कमजोर होता जा रहा है। 
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किनकि घोड़ा को दाना र घांस 

घोड़ा को अस्तवलमा काम गर्ने 
गोठाला र सइसले खान थालेका छन्‌, 
र घोड़ाले पेट भरि खान पाएको छैन। 
यस्तो भएको धेरै भइसक्र्यो। 

यी सबके भइरहेछन्‌- 


घोडालाई थाहा छैन, 

घोड़ा बोल सक्तैन ! 

उसका सइस र गोठाला 

साहे अल्छे र बदमास छन्‌ 

यस घोड़ाले- 

धेरै सइस र गोठाला फेरिसकेको छ, 
धेरै सइस र गोठाला देखिसकेको छ। 


तर यस्तो सइस र गोठाला 

पहिला कहिल्यै देखेको थिएन। 

उसको घोड़ीलाई यस गोठालाले 
बलात्कार गर्न खोज्दा 

घोड़ीले प्रतिवाद गरेर लात हानेकोले 
गोठालो र सइस मिलेर घोड़ी बौलायो भने 
र गोली हानेर मारे (!) 

आपनी घोड़ीलाई अन्याय र हत्या गरेको 
घोड़ाले हेरिबस्यो मात्र, 

प्रतिवाद जनाएन 

किनकि घोड़ा बोल्न सक्तैन ! 


पटेका पड्किदैछ 
झिलिमिलि भएर शहर सजिएको छ। 
आकासबाट फलहरू बर्सिदैछन्‌- — 


९ 


तोपको सलामी दिडंदे छ, 
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क्योंकि घोड़े का दाना और घास 
घोड़े के अस्तबल में काम करने वाले 
रखवाले और साईस खाने लगे हैं 


और घोड़े को पेटभर खाना भी नहीं मिलता। 


ऐसा बहुत दिनों से हो रहा है। 

यह सब क्या हो रहा है- 

घोड़े को पता नहीं है 

घोड़ा बोल नहीं सकता। 

इसके साईस और रखवाले 

बहुत आलसी और दुष्ट हैं। 

इस घोड़े ने 

बहुत से साईस और रखबाले देखे हैं 


पर ऐसे साईस और रखवाले 

इसने पहले कभी नहीं देखे। 
इसकी घोड़ी से इस रखवाले ने 
जब बलात्कार करना चाहा 

और घोड़ी ने उसे दुलत्ती मार दी 
तो रखवाले और साईस ने मिलकर कहा 
कि घोड़ी बौरा गई है 

और उसे गोली मार दी 

अपनी घोड़ी पर किया गया जुल्म 
और उसकी हत्या को 

घोड़ा टुकुर-टुकुर देखता रहा, 
उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया 
क्योंकि घोड़ा बोल नहीं सकता। 


पटाखे छूट रहे हैं। 

सजघज कर सारा शहर जगमगा रहा है। 
आकाश से फूल बरस रह हैं- 

देश की राजधानी में 

तोपों की सलामियां दी जा रही हैं। 
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राष्ट्रिय धुनको आवाज गुञ्जायमान छ; 
जताततें रमाहट छ : घोड़ा तर्स्यो ! 
बूढ़ो घोड़ाले आवाज सुनिरहेछ, 

र यो आवाज किन आइरहेछ; 

अनि के भइरहेछ 

त्यो घोड़ाले बुझदैन- 

आज देश को स्वतंत्रता दिवस भनेर 
कि त्त कुनें ठूलो पर्व भनेर। 

तर पनि थाहा छैन त्यो घोड़ालाई 
देश स्वतंत्र भएर पनि 

घोड़ा स्वतंत्र भएको छैन 

उसलाई केही फरक परेको छैन 
हिजो झैं आज पनि 

उसले त मालिकलाई बोकेर हिंडुनें पर्छ 
जिन-लगाम र करेलीमा बांधिनै पर्छ 
पहिला झैं अहिले पनि 

उ त्यही पुरानें अस्तबलमा बनें पर्छ। 
त्यही दाना, त्यही सुकेको पराल 

पनि त पेटभरि खान. पाइन्न, 

किनकि त्यो दाना र पराल पनि, 
आजकल त सइसले खान थाल्यो 


"र झन्‌ घोड़ालाई हिजोभंदा 


आज भोके हुनु पर्‍यो। 

हिजो पनि घोड़ाले मालिकलाई बोक्नुपर्थ्या भने 
आज पनि मालिकलाई नें बोक्नु पर्छ, 

देश स्वतंत्र भएर; 

सरकार बदूली भएर 

मालिकले घोड़ालाई बोक्ने होइन, 

मालिक घोड़ा र घोड़ा मालिक- 

हुने पनि त होइन, 


-किनकि यी दुई थरी 


हिज जहां थिए | 
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राष्ट्रीय धुन गुंजायमान हो रही है 

चहुंओर रौनक है : घोड़ा सहम गया है। 
बूढ़ा घोड़ा यह धुन सुन रहा है, 

और यह धुन क्यों आ रही है 

और क्या हो रहा है ? 

घोड़ा समझ नहीं पाता 

कि आज देश का स्वतंत्रता दिवस है 

यो कोई :बड़ा पर्व है। 

फिर भी पता नहीं है इस घोड़े को 

देश स्वतंत्र होने पर भी 

घोड़ा स्वतंत्र नहीं हुआ है 

इसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। 

कल को तरह आज भी 

इसे तो अपने मालिक को 

अपनी पीठ पर लाद कर चलना ही पड़ता है 
जीन-लगाम और काठी में बंधना ही पड़ता है 
पहले की तरह अब भी 

इसे उसी पुराने ही अस्तबल में रहना ही पड़ता है। 
वही दाना, वही सूखी पुवाल भी तो 

पेटभर नहीं मिलता, 

क्योंकि दाना और पुवाल भी 

आजकल साइस खुद खाने लग गया है 

और घोड़े को कल से भी 

ज्यादा आज भूखा रहना पड़ रहा है। 

कल भी उसे मालिक को ढोना पड़ता था 
आज भी मालिक को ही ढो-रहा है 

देश स्वतंत्र होकर भी 

सरकारें बदलने पर भी 

मालिक घोड़े को तो अपनी पीठ पर लादने से रहा 
मालिक घोड़ा और घोड़ा मालिक कभी होगा भी नहीं 
क्योंकि यह दोनों ही वर्ग 

कल जहां थे 
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आज पनि त्यहीं नें त छन्‌। 

केही परिवर्तन आएको छेन, 

घोड़ालाई केही फरक परेको छेंन। 
किनकि मालिकको वजन त 

बरू हिजोको भंदा 

आज झन्‌ गहवौं भारी भएको छ। 
किनभने घोड़ाले मालिकमात्र होइन 
स्वतंत्रता दिवस र दिवालीमा 

पड़के का पटेकाहरू पनि बोक्नु पर्छ 
गगनचुंबी महल निर्माण गरेको बिल र 
'फाइबस्टार होटलमा सुहागरात मनाएको 
हिसाब को भारी पनि यही घोड़ाले बोक्नु पर्छ। 


यत्रो भारी बोकेर पनि- 

कुनै प्रकार को प्रतिक्रिया जनाउंदेंन, 
किनभने घोड़ा बोल्न सक्तैन। 

घोड़ालाई सइसले अस्तवलबाट लिएर गइरहेछ 
घोड़ा पछि-पछि हिंड्रिहेछ... 
जिन-लगाम कसिएको छ 

मुखमा करेली छ, 

अघाडि बाटो मात्र छ; 

मालिकलाई बोकेरे हिंड्ने बाटो, 
मालिकलाई बोकेर पुरयाउने बाटो, 

त्यस बाटो भएर घोड़ा हिंडेको छ संघें 
अनि धेरें मालिकलाई यसरी बोकेर 

बूढ़ो घोड़ा यो बाटो हिंडेको छ। 
आजकल घोड़ाले खान र स्याहार नपाएर 
मालिकलाई बोकेर हिंडून नसक्ने 


` असक्त भइसके को छ, 


साहवें कमजोर भइसकेको छ; 
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आज भी वहीं है। 

कोई तबदीली नहीं आई है, 

घोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ा है। 
क्योंकि मालिक का वजन तो 

बल्कि कल से 

आज और ज्यादा बढ़ गया है, 

क्योंकि घोड़े को सिर्फ मालिक का ही नहीं 
स्वतंत्रता दिवस और दिवाली में छोड़े गए 
पटाखों का बोझ भी ढोना पड़ता है 
गगनचुंबी महलों के निर्माण का बिल 
और फाइवस्टार होटलों में मनाई गई 
सुहागरात की रकम का बोझ भी 

इसी घोड़े को ढोना पड़ता है। 

इतना बोझ ढोकर भी 

यह किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं जताता 
क्योंकि घोड़ा बोल नहीं सकता। 


घोड़े को साइस अस्तबल से ले जा रहा है 
घोड़ा पीछे-पीछे चल रहा हे 
जीन-काठी कसी हुई है 
मुंह पर लगाम है . 
सामने सिर्फ रास्ता है 
मालिक को पीठ पर लाद कर, जिस रास्ते से ले जाना है 
और जहां पहुंचाना है 
वही रास्ता होकर घोड़ा चला है हमेशा 
और बहुत से मालिकों को इसी प्रकार 
अपनी पीठ पर लाद कर 
बूढ़ा घोड़ा इसी रास्ते से होकर चलता आ रहा है! 
आजकल घोड़ा पेटभर खाना, और देखभाल के अभाव में 
मालिक को अपनी पीठ पर, लादकर चलने में 
अशक्त हो चुका हे। 
बहुत कमजोर हो चुका हे; 
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तरै पनि मालिकलाई बोक्ने पर्छ, 

त्यही माथि मालिक पहिलाभन्दा 

साहे गहौँ भइसकेको छ, 

के भएर मालिक यत्ति साहो मोटायो 
घोड़ालाई थाहा छैन, 

मालिक मोटाएको र 

आफू भोकै भएको घोड़ालाई थाहा छैन। 
उसले धेरै मालिक फेरिसकेको छ, 

र पनि केही पनि थाहा छैन। 

आजकल त मालिक मात्र होइन 

सइस र गोठाला पनि मोटाएको देखेर 
घोड़ा पनि छक्क पर्दो हो, 

उसले खाने घांस र दानाको ताकत देखेर 
घोड़ाले पनि गर्व गर्दो हो, 

तर यी सब घोड़ाले बुझेको छैन, 

हिजो र आजको इतिहास हो- 

'म घोड़ा' भन्ने थाहा छैन। 

'म चेतक पनि हुनसक्छु' भन्ने थाहा छैन। 
तर पनि यो घोड़ा 

अस्तवलमा आफू बसेर 

मालिकलाई बोकेर महलमा पुन्याएको छ। 
यो सत्य कुरा विचरा घोड़ालाई थाहा छैन; 
यो घोड़ा आज पनि पुरानो अस्तवलमा छ, 
सुकेको पराल र दाना पनि 

सइस र गोठालाले खाएर 

आजकल त विचरा, बूढो घोड़ा ! 
सासमात्र भएको छ। 

र पनि घोड़ाले 

कुनै प्रतिवाद गरेको छेन, 

किनकि घोड़ाको प्रतिवाद गर्ने चेतना हुदैन 
कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया जनाउदैन, 
किनभने थोड़ा बोल्न सक्तैन ! 
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फिर भी उसे मालिक को ढोना ही पड़ता है 

ऊपर से मालिक पहले से भी 

भारी भरकम हो गया है। 

मालिक क्योंकर इतना ज्यादा मोटा हो गया 

घोड़े को पता नहीं, 

मालिक के मोटे होते जाने और खुद 

उसके भूखे रहने की बात 

घोड़े को मालुम नहीं है। 

उसके बहुत से मालिक बदल चुके हैं 

फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं है। 

आजकल तो सिर्फ मालिक ही नहीं 

बल्कि रखवाले और साइस को भी मोटे होते हुए देखकर 
घोड़े को भी अचरज होना चाहिए 

उसकी खुराक वाले दास और दाने की ताकत देखकर 
घोड़े को भी गर्व होना चाहिए 

पर घोड़ा यह नहीं समझ पाता कि 

'मैं घोड़ा कल और आज का इतिहास हूं।' 

'में चेतक भी बन सकता हूं, इसकी उसे कोई समझ नहीं है। 
फिर भी इस घोड़े ने, खुद अस्तबल में रहकर 
मालिक को अपनी पीठ पर लादकर 

महल में पहुंचाया है। 

यह सच्ची बात बेचारे इस घोड़े को पता नहीं है। 
यह घोड़ा आज भी पुराने अस्तबल में है। 

सूखी पुवाल और दाना भी 

साइस और रखवार के खा जाने से 

आजकल तो बेचारे बूढ़े घोड़े की 

सिर्फ सासें ही बची हैं : 

फिर भी इस घोड़े ने 

कोई प्रतिवाद नहीं किया है 

क्योंकि घोड़े में प्रतिवाद करने की चेतना नहीं होती 
क्योंकि घोड़ा बोलता नहीं है 

किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं जताता, 

क्योंकि घोड़ा बोल नहीं सकता। 
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हिंदी कविता 


किसी कवि को, उसके अकेले पड़े घर ने 
किया था अभिवादन 

और चौखटों से, बाहर आई थीं 

खिड़कियां 

में भी बेताब था- 

अपने घर-आंगन के लिए ! 


पर आज, एक दशक बाद 

जब मै लौटा हूं, अपने वतन, 

अपने गांव, अपने मोहल्ले 

घर-आंगन में 

न खिड़कियां ही, चौखटों से बाहर आई 
न दरवाजा ही खुला ! 

आंगन सुनसान था/मोहल्ले बीरान 

घर, ऊबड़-खाबड़ रास्तों का 

एक टीला बन चुका था 

मेरे पलायन का 


एक जीता-जागता प्रमाण! 
पुरातत्ववेत्ताओं के लिए 

नई खोज का विषय 

जहां कभी खुदाई की जाएगी 
और मिलेंगे, मेरे अवशेष 


_ मेर बचपन, मेरे पूर्वजों की थाती ! 


एक दशक बाद अपने गांब मे 


महाराजकृष्ण 'भरत' 
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पुस्तक- समीक्षा 


राधा माधव रंग रंगी 
डॉ. रामजी मिश्र 


जयदेव ने 'गीतगोविंद' में भारतीय जीवन के विविध रंगों को पूरी भास्वरता के साथ 
प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि इस एक ग्रंथ ने परवर्ती भारतीय चित्रकला, नृत्यकला, संगीत, 
अभिनय और काव्य को दूर तक प्रभावित किया है। भावों की कोमलता और भाषा के सौष्ठव 
का जैसा संयोजन यहां हुआ है, अन्यत्र दुर्लभ है। प्रस्तुत ग्रंथ में भूमिका, सहित अनेक लेख 
संगृहीत हैं जो कवि और उसकी कृति पर गंभीरतापूर्वक प्रकाश डालते. है। इस कालजयी कृति 
को अनेक भाषाओं में इसके रचनाकाल से ही व्याखाएं होती आई हैं। अपनी-अपनी रुचि और 
समझ के अनुसार व्याख्याकारों ने इसके काव्यशास्त्रीय, आध्यात्मिक, रागात्मक और मानवीय 
पक्षों का उद्घाटन किया है फिर भी कुछ कहने से रह गया है। डॉ. मिश्र ने उसे ही अपनी 
काव्यात्मक लालित्यपूर्ण शैली में समझने-समझाने का प्रयास किया है। यह व्याख्या उनके 
दीर्घकालीन चिंतन-मनन का परिणाम है अत: इसमें भावों की सूक्ष्मता और विचारों की गंभीरता 
एक साथ प्राप्त होती है। इस सूक्ष्मता और गंभीरता का बहुत कुछ श्रेय 'राधा तत्व' को है 
जिसकी व्याख्या अनेक देशी-विदेशी विद्वान करते आए हैं। 'गीतगोविंद' के मूल में राधा की 
आहलादिनी शक्ति प्रतिष्ठित है। कृष्ण को श्यामता और राधा को पीतमा ने इस गीत-पट को 
जैसा रंगा है उसकी व्याख्या के लिए मिश्र जी को प्रतिभा ही समर्थ थी। भारतीय दर्शन के 
दूवयात्मक अद्वय का जैसा अनुवाद इन गोतों में प्रस्तुत हुआ है उसका जैसा विवेचन विद्वान्‌ 
लेखक ने किया है वह पाठक को आत्मविभोर कर देता हे। 

भारतीय लोक-मानस जिस श्रेयसमन्वित प्रेय भाव में चिरकाल से निमज्जित-आंदोलित 
होता रहा है, उसका रूपायन इन गीतों में दृष्टिगत होता है और उसके आस पास छाए कुहासे 
को मिश्रजी की व्याख्या ने दूर हटा दिया है। शीर्षकों की नूतन व्याख्या कवि के निहित अभिप्राय 


राधा माधव रंग रंगी/डॉ. विद्यानिवास मिश्र,प्रकाशक-भारतीय ज्ञानपीठ, 1 8, इनस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी 


रोड, नई दिल्ली-110003/मूल्य 168.00 रु. 


भाषा/मई-जून, 2000 Li 
1080 HRD/2000—12 


- को बड़ी सरलता से प्रकाशित करती है। मुक्त गीतों में रचित यह राधा-गोविंद-चरित्र आहि 


से अंत तक जिस भावधारा से परिचालित है, उसमें एक तारतम्य है जो इस कृति को प्रबंधात्मकता 
प्रदान करता है। 'सामोददामोदरः' से जो लीलागान प्रारंभ होता है वह 'सुप्रीतपीतांबर:' तक 
पहुंच कर अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है। सारे शीर्षक श्रीकृष्ण के विशेषण हैं, उत्तरोत्ता 
उनके मनोभावों के विकास को दशति हैं। इस विकास में राधा किस प्रकार सक्रिय हैं, इसकी 
व्याख्या ही प्रस्तुत कृति की सार्थकता है। इसमें स्थान-स्थान पर ऐसे संकेत दिए गए हैं 
जो लौकिकता में दिव्यता का दर्शन कराते हैं और दिव्यता में लौकिकता का। श्री कृष्ण का 
राधा में विलयन है तो राधा का श्रीकृष्ण में समर्पण। सत्‌-चित्‌ का आनंद में निमज्जन है 
तो आनंद का सत्‌-चित्‌ में सम्मिलन। यह एक शाश्वत, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सृष्टि और 
उसके पूर्ण विकास का उपक्रम। अपूर्णता से पूर्णता की ओर एक सतत यात्रा ! पूर्णता की 
प्राप्ति पर भी अपूर्णता का अहसास और तज्जन्य विहबलता। इस विहवलता को ही विद्वानों 
ने राधा के अस्तित्व में पाया है। राधा के मन की व्याकुलता कहीं उसे वासक सज्जा बनाती 
है कहीं उत्कंठिता, कहीँ अभिसारिका तो कहीं खंडिता। वह कहीं मुग्ध लगती है तो कहीं 
मध्या, कहाँ स्वकीया तो कहीं परकीया। कहीं संयोगिनी तो कहीं वियोगिनी। भारतीय वाङ्मय 
में राधा एक चुनौती है तो एक समाधान भी। 

संभवतः यही कारण है कि राधा के बहु आयामी व्यक्तित्व का उद्घाटन जयदेव से 
लेकर डॉ. धर्मवीर भारती तक किया गया है लेकिन फिर भी वह रहस्यमय बना हुआ है। 
इस रहस्य को समझने का एक सफल प्रयास डॉ. मिश्र की व्याख्या में भी लक्षित होता है। 

प्रस्तुत पुस्तक में 'गीतगोविद: नया युगारंभ', "श्रीराधा तत्व” तथा “राधा माधव हो गई 
शीर्षक निबंध भी संकलित हैं। परिशिष्ट में “जयदेवः वृष्टि और सृष्टि के कवि' तथा 'गीतगोविदं 
कला एवं परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में' नामक दो टिप्पणियां श्री नर्मदाप्रसाद उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत 
कौ गई हैं जो कवि और उसकी कृति के अध्ययन को पूर्णता प्रदान करती हैं। 

स्वयं कवि जयदेव ने गीतगोबिंद के मंगलाचरण और उपसंहार में दिए गए श्लोकों के 
द्वारा कृति की व्याख्या की अनेक संभावनाओं की ओर संकेत किया है। 

'हरिस्मरण' और 'विलासकला कौतूहल' को एक साथ निबद्ध कर दिया गया है 
दिखिए-प्रथम सर्ग, चतुर्थ श्लोक), तथा 'गांधर्वकलाकौशल', 'वैष्णव' भावोपासना, “भगार विवेक 
तत्व' और 'काव्यों में वर्णित लीलाओं' को एक साथ संग्रहीत किया गया है (देखिए-दवादश 
सर्ग, 21वां श्लोक)। 

डॉ. कपिला वात्स्यायन की भूमिका एक ऐसे कला-पारखी सहदय की प्रतिक्रिया है जो 


. एक साथ गीत-गोविंद के कलात्मक सौष्ठव और श्री मिश्र की तलस्पर्शिनी व्याख्या की व्याख्या 
कर देती है। 
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चित्तवृत्त 
डॉ. कैलाश चंद्र भाटिया 


प्रस्तुत पुस्तक पं. ब्रहदत्त चतुर्वेदी द्वारा समय-समय पर लिखे गए निबंधों का ऐसा 
संकलन है जिसका निबंध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। गंभीर दार्शनिकता से ओतप्रोत 
इन निबंधों में विचारों की प्रधानता के साथ-साथ हिंदी भाषा की शब्द सामर्थ्य भी परिलक्षित 
होती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपको आचार्य नंददुलारे वाजपेयी जी से साहित्य 
का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिससे हिंदी निबंध में विनोद की कमी का ज्ञान 
हुआ। इस तथ्य का उल्लेख पुस्तक के प्रारंभ में 'प्रस्तृति' में किया गया है : 

स्पष्ट है कि “वाजपेयी जी ने इन्हें लोक समादृत और जनप्रिय बनाने के लिए विनोद 
को रांकी से युक्‍त करने के लिए संकेत किया है।” 

उद्धरण में लेखक ने स्वयं कई तथ्यों को ओर संकेत कर दिया है : 

-विविध चरित्रधारी, बहुजातीय, टांकियों से विद्ध, विनोद तत्व से युक्त, लोक में जनप्रिय 

“जनहित इन (निबंधों मे) अपने आप बैठा रहता है। मिलिंद की गुंजार में, झोंगुर की 
झंकार में, पिक और पपीहा की पुकार में, नदी के कलनाद में किस गहराई तक जनहित 
भाव है, काव्य में उसकी महिमा गाई जा चुका है।” (पू. 'इ') उनके भावप्रधान निबंधों को 
पढ़कर ही कई विद्वानों ने उनको आचार्य रामचंद्रशुक्ल की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला 
माना है। स्पष्टतः शुक्ल जी की शैली से भिन्नता होते हुए भी प्रतिपाद्य शीर्षकों में समानता 
के कारण कई लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय पं. ब्रहमदत्त 
जी को प्रदान किया : 

“चित्तवृत्त के लेखक ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
को परंपरा को समृद्ध कर आगे बढ़ाया है। 

-डा. भोलाशंकर व्यास 


a है 
चित्तवृत्त/पं. ब्रहमदत्त चतुर्वेदी/हिंदी प्रचारक पब्लिकेशनन्स प्रा.लि, वाराणसी-10/वर्ष 1998, मूल्य 
(जिल्द) र. 200/- 
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“इसे संपूर्णानंद के 'चिद्विलास' और रामचंद्र शुक्ल के 'चिंतामणि' की धार में रक्षा 
जा सकता हे। 

“चतुर्वेदी जी ने उपेक्षित मनोभावों पर निबंध लिखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल 
के मनोविकारों पर निबंध लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाया हे 

'मनोविकार' पर तो लिखते समय शेली चिंतनप्रधान हे पर 'खिचड़ी' जैसे साधारण वि 
पर लिखते समय भी बह अपनी गंभीर शेली में बिनोद का पुट देते चलते | 

खिचड़ी को किसी भी पात्र में चढ़ा सकते हैं वस “जलने से बचाने, चलाने और उलट-पलर 
(करछुल) की अनुपस्थिति में एक लकड़ी के छोटे डंडे को ही उसका स्थानापन्न बनाया जञ 
सकता है। स्थान के प्रति भी खिचड़ी के मन में कोई आग्रह नहीं। स्पेशल फूड के रूप मे 
यह बनती है। (पृ. 230) | 

उपर्युक्त वाक्यों में विशेषणों का प्रयोग ते द्रष्टव्य है ही, अप्रस्तुत विधान कितना सार्ध | 
है, यह देखते ही बनता है। 

निबंधों में 'विनोद' के छौंक को बात कही जा चुकी है जिसका भूमिका 'प्रस्तुति' में 
कई स्थान पर उल्लेख किया गया है। | 

लगभग सभी निबंधों में बिनोद! की चहक दिखाई देती है, विशेष रूप से 'चोरी' तथा | 
'चौरागगण्यं पुरुषं नमामि’ शीर्षक निबंधों में इसको छटा ही निराली हैं अन्य निबंधों में ह | 
गुण भरपूर है तब ही तो सुप्रसिद्ध आलोचक व भाषा शास्त्री डॉ. रामविलास शर्मा के झ | 
विचारों से मेरी सहमति है : “ये निबंध उन्होंने मनोविनोद के लिए लिखे हें क्योंकि इस लेखन । 
कार्य के अतिरिक्त मुझे विनोद का और कोई साधन सूझा ही नहीं। कहीं आनंद कहीं विगो | 
कुछ-न-कुछ मन को प्रसन्न करने वाली सामग्री आपको यहां अवश्य मिलेगी!” | 

अब एक 'प्र' उपसर्ग पर लिखे हुए निबंध की बानगी देखिए। संभवतः किसी व्याकरण । 
को पुस्तक में भी इतने विस्तार से नहीं लिखा गया | 

“उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुटकर विशेष रूप से उसे अर्थवान्‌ दयुतिमान और शवितमाग 
बना देता हैं उपसर्गो में 'प्र' उपसर्ग ही प्रधान माना गया है। प्र' की यह प्रचंड प्रतिज्ञा है कि 
वह जिसके साथ संयुक्त होकर रहेगा, उसे प्रबल, प्रतापी बनाकर ही रहेगा! ऐसा प्रतीत होत 
है कि पूरी सृष्टि ही 'प्रपंची है। सृष्टि का प्रारंभ प्रपंच से होती है और प्रलय की प्रकरि 
से उसको परिसमाप्त होती है।” (पृ. 346) 

शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए उसका अर्थ स्पष्ट किया गया है 


प्रणाम का मूल रूप प्र+नाम है, अर्थात्‌ प्र=नप्र होकर अपने पज्यों से अपना नामपि 
दे देना ही 'प्रणाम' है। 


नवीन व्याख्याएं भी हैं; जैसे- 
विप - विरोध है प्रभुता से जिसको = विप्र (संक्षेपीकरण) 
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इंद्रियों पर लिखे गए निवंधों में से 'नाक' के इस अंश का आनंद लिया जा सकता 
है : “नाक जिस प्रकार आंतरिक दृष्टि से गुणवती है उसी भांति भीतरी दृष्टि से भी मूल्यवती 
हैं। हमार शरीर की मर्यादा और शोभा नाक ही पर टिकी हुई है। 

“नाक की महिमा और उपयोगिता अनिर्वचनीय है! यह वाणी में नहीं बांधी जा सकती 
हैं। वाणी को विश्राम-काल मिला करता है। सारी इंद्रियां शयनकाल में विश्राम करती हैं, पर 
नाक शयनकाल में भी श्वास-प्रश्वास क्रिया में लीन रहती है।” 

शैली की दृष्टि से तथा भावव्यंजना को दृष्टि से यह निबंध अद्वितीय हैं : 

काल और उसकी अवधारणा पर अनेक साहित्यकारों ने लेखनी उठाई है। 'काल' पर 
लिखे गए निबंधों में वस्तुत: प्रस्तुत निबंध विलक्षण है। मेरी दृष्टि में 'पद' उच्च कोटि का 
निबंध है। 

निबंधकार ने प्रस्तुति में 'दोष' ढूंढ़ने के लिए भी ललकारा है। स्वीकार किया है कि 
“दोष सहित तो हैं पर दूषण का इसमें नाम-निशान नहीं। दोष की उपस्थिति से निबंध में कोई 
त्रुटि नहीं आने वाली। दोष काव्य के अंग के रूप में गृहीत है।" 

जव कभी कोई शोधार्थी इन निबंधों का विश्लेषण करेगा तो लोक मुहावरों का अध्ययन 
किया जा सकेगा। विनोद प्रियता ने निबंधों को जटिल होने से बचाया हे व्याकरण के गूढ़ 
रहस्य तथा हिंदी भाषा के अद्भुत प्रयोग इन निबंधों की भित्ति हैं। निश्चित रूप से हिंदी साहित्य 
के निबंधों साहित्य में 'चित्तवृत्त' का उच्चस्तरीय स्थान बना रहेगा क्योंकि उनको शैली अपनी 
है, अन्य निबंधकारों से पर्याप्त भिन्न। विश्वास है, कि अधिकाधिक पाठक इससे लाभान्वित 


होगे। 
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जश 


रे 


सुरेंद्र तिवारी | 


'जूझ' मराठी के ख्यातिप्राप्त लेखक आनंद यादव का आत्म-कथात्मक उपन्यास है, जिसके | 


लिए सन्‌ 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। मराठी मे 


दलित और पिछड़े वर्ग के लेखकों द्वारा आत्मकथा लिखने की परंपरा पिछले करीब दो दशकों | 


से बनी है। महाराष्ट्र में उच्च वर्ग दवारा निम्नवर्ग पर जिस तरह अत्याचार और शोषण होता 


है, उसके भुक्तभोगी ये लेखक भी रहे हैं। अपने वर्ग जाति की पीड़ा को, यातना को बहुत करीव | 


से इन्होंने देखा-भोगा है, इसी कारण उस पीड़ा और दर्द को, सामाजिक विसंगतियों को, यंत्रणाओं 
को अपनी कृतियों में यथार्थपूर्ण ढंग से उकेरा हे। सत्य के इस चित्रण ने मराठी. साहित्य में 


एक क्रांति सी पैदा कर दी है। हालांकि यह सिर्फ महाराष्ट्र की ही सच्चाई नहीं है, बल्कि | 


भारत के अधिकांश राज्यों में यही स्थिति है, परंतु यह सर्वप्रथम मुखर हुआ महाराष्ट्र में ही 
आनंद यादव भी पिछड़े वर्ग से आए हैं और उस वर्ग के दर्द को पीड़ा को, शोषण को भोगा 
है, अपने जीवन में आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक सुधार लाने के लिए संघर्ष किया है, और यह कहना 


गलत न होगा कि अपने उन तमाम भोगे हुए क्षणों को उन्होंने 'जूझ' में उतारा है। 'जूझ' पूर्णरूप | 


से आत्मंकथा है जिसे लेखक ने औपन्यासिक रूप देकर रोचक बनाने की कोशिश की है 
आनंद यादव के पास आत्मकथा कहने की एक अद्भुत शैली है, जिसकी चमक इस 
कृति में देखने को मिलती है। लेखक इस कृति की शुरुआत अपनी मां की शादी से करता 


है। प्रारंभ में यह पता नहीं चलता, इस कारण कुछ पन्नों के बाद जब इसका खुलासा होता ' 


है तब पाठक विचित्र सी मन:स्थिति में डूब जाता है। क्या कोई अपनी मां के बाल्यकाल का 
उसके कुंवारेपन का, उसके वैवाहिक जीवन का, उसके दांपत्य संबंधों का इस तरह 


भाव से चित्रण कर सकता है ? अपने पिता द्वारा मां पर किए गए अत्याचारों का चित्रण | 


भी लेखक इस तरह करता है जैसे वह किसी अन्य व्यक्ति के मां-बाप के जीवन को चित्रित | 


` जूझ/आनंद यादव/मराठी से हिंदी अनुवाद-केशव प्रथमवीर/प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाश) 
इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली/245 रु. 
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कर रहा हो। इतनी तटस्थता के साथ रचना से जुड़ना दोनों बड़ी बहनों के जीवन को, फूफी 
को जिंदगी को लेखक ने संबंधों से परे हटकर चित्रित किया है जिससे उस वर्ग की स्त्रियो 
को स्थिति का खुलासा हो जाता है। 

इन स्त्रियों के जीवत उनकी सामाजिक और परिवारिक स्थितियों को देखकर यह स्वीकार 
करना ही पड़ता है कि भारत में सदियों से नारी कौ स्थिति हमेशा दूवितीय श्रेणी की रही 
है, हालांकि हमने उसे देवी भी माना है। लेखक इस तथ्य को जानता है और इसी कारण 
वह यह भी रेखांकित करता है कि पुरुष प्रधान समाज में नारी को पुरुषों के सामने हमेशा 
नगण्य माना गया है। अविवाहित स्त्री का जीवन मां-बाप, भाई-बहन की सेवा करते बीतता 
है तो विवाहिताएं केवल घर और परिवार की चाकरी करने मे ही अपना जीवन होम कर 
देती हैं, ऊपर से लांछन, उलाहना, अवहेलना और प्रताड़ना भी सहती हैं। उनकी सामाजिक 
स्थिति हमेशा एक दासी की रही है। पति के घर से प्रताड़ित हुई तो पिता के घर आई और 
पिता के घर से अवहेलित पुनः पति के घर गई या फिर आत्महत्या कर चैठी। तारा, कंबला, 
आकणी, आनसा आदि के माध्यम से नारी-उत्पीड़न का जो खाका लेखक ने खींचा है, वह 
एक कड़वी सच्चाई है। यही नहीं कि सिर्फ एक वर्ग विशेष की औरतें हो इस तरह प्रताड़ित 
होती हों बल्कि यह संपूर्ण नारी जाति की व्यथा-कथा है। देबी कुचली होन मानसिकता वाली 
ये महिलाएं चाहकर भी सामाजिक सरोकारों से अपने को जोड़ नहीं पातीं। वास्तव में यह 
आत्मकथा है तो आनंद यादव की पर कथा है इन पीड़ित-शोषित महिलाओं की। इन नारी 
पात्रों ने ही इस कृति को औपन्यासिकता प्रदान की है। : 

अपने मां-बाप के संबंधों का चित्रण जिस तटस्थता से आनंद यादव ने किया है, वह 
उल्लेखनीय है। रतनू बात-बात पर तारा को मारता-पीटता है, तरह-तरह से यंत्रणाएं देता है, तारा 
जब दो-दो बेटियों को पैदा करती है तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है, वह उसे छोड़ देने तक की 
धमकी देता हैं अपने पिता की निर्ममता को चित्रित करते हुए लेखक एक जगह लिखता है, “तारा 
को पीठ पर धड़ाधड़ सांटा बजने लगा और अगल-बगल में दोनों लड़कियां बिच्छू के डंक मे 
को तरह चीख मार रही थीं। कोई उसे बचाने नहीं आया, उसे ततः 77 | कि खर डीश होकर 
गिर गई!" (पृ. 23), जगह जगह नारी पर होते क्रूरतम व्यवहार को लेखक ने चित्रित किया है। 

तारा की यह तकलीफ उस वक्त से थोड़ी कम होती है जब वह एक पुत्र को जन्म 
देती है। यही पुत्र 'आंदू' इस कृति का नायक है। लेखक अपने को कहीं छिपाता नहीं बल्कि 
बताता है कि 'आंदू में ही हूं'। (पृ. 32), निश्चित रूप से अपनी आत्मकथा के इस अंश को 
लेखक ने किसी से सुना होगा, संभवत: अपनी मां से ही, इसी कारण अपने जन्म से पहले 
को घटनाओं को एक 'नरेटर' की तरह ही वह प्रस्तुत करता है। 

बचपन से लेकर किशोरावस्था तक को छोटी-छोटी स्मृतियां घटनाएं, सगे-संबंधियों का 
जीवन, सामाजिक उत्थान-पतन, उच्चवर्ग का चरित्र..मतलब कथाकार के जीवन को प्रभावित 
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करने वाली वे तमाम स्थितियां, वे तमाम लोग चलचित्र को तरह एक-एक कर हमारे सामने 
आते जाते हैं। आत्मकथा को स्मृतियों का कोष ही माना जाता है, भले ही उसे आप किसी 
भी शिल्प या शैली में लिखें, और इसी कारण उसमें किसी सिलसिलेवार कथा का अभाव 
होता है। यहां भी कोई कथा नहीं है, हालांकि लेखक ने अपने जीवनानुभवों को कथात्मक 
रूप देने की कोशिश जरूर को है। उसके पास इतने विविध चरित्र हे, उसके जीवन को प्रभावित 
करने वाले, बनाने-बिगाड़ने वाले लोग हैं कि उनका चरित्रांकन करते वक्‍त एक कहानी का 
ताना-बाना बन ही जाता है। आत्मकथा के परिदृश्य में भी इन चरित्रों की कहानियां हमारे 
सामने उभरती हें। निगूढ़ स्थितियों के बीच से अपने अस्तित्व को बनाए रखने की जो कोशिश 
है, पशुवत जीवन से अलग हटने के लिए जो संघर्ष है, रूढ़ सामाजिक मान्यताओं को ठुकराकर 
नई सोच के साथ, नई संबेदना के साथ, नई दुनिया के साथ जुड़ने की जो लालसा है, वह 
इस आत्मकथा को एक संघर्षात्मक कृति का स्वरूप प्रदान करती है। 

लेखक ने कहीं भी अपने को अत्यधिक योग्य या विशिष्ट दिखाने की कोशिश नहीं की 
है, बल्कि बचपन से लेकर किशोरावस्था तक जो-जो कमजोरियां उसके अंदर पनपी हैं, जिन-जिन 
दुर्बलताओं का वह शिकार हुआ है, उनका वर्णन उसने खुलकर किया है-बिना किसी लाग-लपेट 
के। किसी भी आत्मकथा को विशिष्टता उसकी ईमानदारी में ही होती है और वह 'जझ' में है। 
पैसे चुराने की आदत, लुकछिपकर बीड़ी पीने की लत, सिनेमा देखने का जुनून; किशोर आनंद 
में उसी तरह है जैसे किसी भी बच्चे में हो सकता है। पर इसके साथ ही उसमें एक खबी 
भी है-उसका पढ़ाकू होना। कम उम्र से ही साहित्यिक पुस्तकों से उसका जो लगाव बन जाता 
हे, वह बाद में भी खत्म नहीं होता। यहां तक कि पैसे चुराकर भी वह किताबें ही खरीदता 
है। पर उसके पिता को यह पढ़ना-लिखना नहीं सुहाता, इस तरह के संस्कार ही नहीं हैं उसके, 
वह तो सिर्फ खेतों में काम करना, गाय-बैल रखना, बड़े लोगों की सेवा करना ही जानता 
है। वह अपने बेटे को भी अपनी तरह ही बनाना चाहता है-कसरत करो, कश्ती लडो, खेतों 
को रखवाली करो, पढ़ाई-लिखाई से भला क्या होगा ? समय और दिमाग दोनों खराब करो। 
रतनू अपने बेटे को वरावर यही समझाता हे किंतु 'आंदू' तो कुछ और ही सोचता है। राजपूत 
और ब्राहमण के लड़के पढ़ते हैं, उनकी खूब इज्जत होती है, तो वह भला क्यों नहीं पढ़ सकता। 

आंदू किसी तरह पाठशाला में भर्ती हो जाता है। पढ़ने में तेज है, हर परीक्षा में अच्छे 
नंवर भी लाता हे, फिर भी उसकी फीस कभी माफ नहीं होती, उसे कोई वजीफा नहीं मिलता। 
वह इस संवंध में कई वार निवेदन कर चुका है, अपनी मजवरी वता चुका है, फिर भी कोई 


ध्यान नही देता। धीरे-धीरे वह हाईस्कूल तक्र पहंच जाता है, फिर भी लोगों की उपेक्षा का 


शिकार हाता रहता 6। कड स्कूलों में बह जाता हे, शायद कहो फीस माफ हो जाए, पर 
जगह उसे निगश हो नहीं 


हाता पड़ता बल्कि लोगों के उपहास का पात्र भी बनना पड़ता है-“तू 
तो हाई स्कूल का पढ़ाई के लिए सीधे भीख मांगते हुए घूमने वाला लफंगा दीख रहा है" 
त म 

सफ हाईस्कूल को पढ़ाई के लिए तुझे इतना घमना पड़ रहा है तो जिंदगी में तू कर क्या 


iS भाषा/मई-जून, 2000 


सकेगा ?” 'सिर्फ गरीबी के नाम पर पढ़ाई के लिए कोई भी सहायता नहीं करेगा। कोई 
होशियार लड़का होता तो.मदद भी की जाती।' 'यदि पढ़ाई लिखाई नहीं जम पा रही है तो 
किसी रेल के नीचे कट-मर। यह भीख मांगते क्‍यों फिरता है ? तुझमें कोई स्वाभिमान, 
आत्मसम्मान है या नहीं ?' (पृ. 336), ऐसे व्यंग्योक्तियों को सहने के बाद भी आंदू हिम्मत 
नहीं हारता। किसी तरह मेहनत-मजदूरी करके वह अपनी फीस देता है, परीक्षा में बैठता 
है और हाई स्कूल के विद्यार्थियों में तीसरे क्रमांक पर उत्तीर्ण होता है। लेखक यहां कुछ 
अभिमान से ही कहता है-"सिर्फ दो अंकों से ही पहली श्रेणी रह गई थी। गणित में प्रथम श्रेणी ; 
के अंक थे, तीन विषयों में डिस्टिंक्शन। मराठी भाषा भी अशुद्ध बोलने वाले मुझ (एक खेतिहर 
जाति) के जैसे कुणवी छोकरे के संस्कृत में सबसे ज्यादा अंक थे। (एक फ्रीशिप प्राप्त करने 
वाले जो मास्टरों के नाते-रिशतेदार थे, उन्हें मुझसे कम अंक मिले थे। अन्याय का पर्दाफाश 
हो गया था। कितु अब उसका उपयोग फ्रीशिप के लिए नहीं हो सकता था। तीन वर्ष जो 
पीड़ा, कष्ट और अपमान, उपेक्षा सहन करनी पड़ी, वह तो सहन करनी ही पड़ी।' (पृ. 383) 

इस आत्मकथा का अंत यही होता है, किंतु इस अंत तक पहुंचते-पहुंचते किशोर आनंद 
अनुभवों को नई ऊंचाई छू लेता है। जीवन के प्रति उसमें अदम्य विश्वास, उत्साह और जिजीविषा 
दीख पड़ती है। वह कहता है-'अंक पत्र लेकर मेढ़क की तरह उछलता-कूदता घर की ओर 
दौड़ा। मन के अनेक मेढ़क कुएं के बाहर निकल गए थे। उनका आकाश अव बहुत बड़ा 
हो गया था। दुख पीड़ा, भूख अज्ञान, खींचतान और जोर जुलुम के ऊपर अब उसने छलांग 
मार दी थी। नया विस्तृत क्षितिज दिखाई दे रहा था, क्या करना था, यह स्पष्ट नहीं था। किंतु 
ऐसा लग र्‍हा था जैसे मुक्त पवन और मुक्त गगन में छलांग भर रहा होऊं।” (पृ. 383) 

जीवन के प्रति यह विश्वास, यह आस्था ही साहित्य का मूलमंत्र है और आनंद यादव 
इस बात को ही रेखांकित करते है, तभी वह अपने इस आत्मकथात्मक उपन्यास को ऐसे मोड़ 
पर खत्म करते हैं जिसके आगे भविष्य की सीमाएं शुरू होती हैं, जीवन का नया अध्याय 
शुरू होता है, अतीत की परछाइयां धुंधलाने लगी हैं। 

'जूझ' सिर्फ आत्मकथा नही है बल्कि आत्मकथा के बहाने एक विशेष काल खंड के 
बीच के समाज, सामाजिकता, धर्म, धार्मिकता, संस्कार, वर्गभेद कौ विषमताएं, मानवीय मूल्यों 
की टूटन और उनकी पुनर्स्थापना के लिए होते संघर्ष को जिस बारीकी से यह उपन्यास रेखांकित 
करता है, बह अनूठा है। यही नहीं, भू-मालिकों द्वारा किए जानेववाले शोषण, शैक्षिक जगत 
में राजनीति और उच्चवर्ग का आधिपत्य, धनाभाव के कारण भूख और गरीबी से मरते निम्नवर्ग 
के लोग, कानूनी दावपेंच में पिसते लोग...लेखक की नजर से कुछ नहीं छूटा है और शायद 
यही कारण है कि महाराष्ट्र के एक अंचल विशेष से संबंधित होने के बावजूद इसको समस्याएं 
आंचलिक नहीं रह जातीं। संपूर्ण भारत की समस्याएं लगभग एक जैसी ही हैं और उन समस्याओं 
और प्रश्नों को यह कृति पूरी शिदूदत से उठाती है। भारत के किसी भी कोने में जो शोषित 
है, दरिद्र है, पीड़ित है, उपेक्षित है उसका चेहरा वैसा ही जैसा 'जूझ' में दीखता है! 


उर्दू कहानीकार 
देवेंद्र इस्सर 


उर्दू अफसाने ने जो सफर हिकायतों और दास्तानो से शुरू किया था वह अब भी 
पूरी शानोशौकत से जारी है। इस कारवां में नए-नए कहानीकार शामिल होते जा रहे हैं 
और रंगारंग रुझानो और पताकाओं का यह कारवां अनवरत नई मंज़िलों की ओर आगे बढ़ता 
जा रहा है। इस मुसलसल सफर में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। नई-नई विचारधाराओं, प्रवृत्तियों 
तथा शैलियों के समावेश एवं प्रयोग हुए। ये परिवर्तन उन कहानीकारों के कला-कौशल के 
कारण संभव हुए जो अपनी अक्षुण्ण प्रतिभा की वजह से उर्दू अफ्साने के सुदृढ़ स्तंभ ही 
नहीं बल्कि सृजनस्रोत भी बन गए। इनमें से कई ऐसे कहानीकार हैं जिनकी कोई तस्वीर 
या शिनाखत हिंदी में प्रस्तुत नहीं की गई। 

यूं तो उर्दू कहानियां हिंदी पत्र-पत्रिकाओ में अक्सर प्रकाशित होती रही हैं और उर्दू 
कहानी पर विशेषांक भी प्रकाशित हुए हैं। कई संकलन भी सामने आए हे, लेकिन इस तस्वीर 
से कई रंग गायब हैं। कुछेक कहानीकारों पर अलग-अलग संकलन अवश्य प्रकाशित किए 
गए हैं, लेकिन कई अहम नाम विस्मृत रह गए जिसकी कमी बड़ी शिदूदत से महसूस की 
जा रही थी। अब यह कभी उर्दू कहानीकार के नाम से प्रकाशित होने वाली श्रृंखला से पूरी 
होती नजर आती है। नंद किशोर विक्रम ने सुनियोजित तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उर्दू अफसाने 
की सृजन-यात्रा को विभिन्‍न महत्वपूर्ण कहानीकारों के प्रमाणिक अनुवाद तथा चयन से हिंदी 
में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह इस कार्य के लिए 
पूरी तरह सक्षम और योग्य हैं। पंद्रह वर्षो से बह आलमी उर्दू अदब नाम से एक वृहत वार्षिक 
संकलन भी संपादित तथा प्रकाशित कर रहे हैं। इस संकलन में भारत और पाकिस्तान में छपने 
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वाली कहानियों, नज्मो और ग़ज़लों के चयन के साथ-साथ वर्ष भर की उर्दू जगत की समस्त 
गतिविधियों, पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का ब्यौरा, लेखकों का परिचय और दिवंगत लेखकों 
पर शोधपूर्ण निबंध भी शामिल होते हैं। अनुवादक श्रीविक्रम ने उर्दू के कहानीकारों की जो 
श्रृंखला शुरू की है उसमें पंद्रह पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। इनमें जो कहानीकार शामिल 
हैं वे हैं-सुदर्शन, प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, कृशन चंदन, अहमद नदीम कासमी, हंसराज 
रहबर, राजिंदर सिंह बेदी, सआदत हसन मंटो, इस्मत चुगताई गुलाम अब्बास, मुमताज़ मुफ्ती, 
कुर्रतुल-ऐन-हैदर, इंतजार हुसैन, बलवंत सिंह, देवेंद्र सत्यार्थी और रामलाल। ये ऐसे कहानीकार 
है जिन्होंने अपने-अपने ढंग से उर्दू अफुसाने को नई दिशा दी है और जिनके बगैर उर्दू कहानी 
का इतिहास मुकम्मिल नहीं समझा जा सकता। 
ये पुस्तकें मात्र संकलन नहीं, बल्कि “आलोचनात्मक संग्रह” हैं। प्रत्येक पुस्तक में इन 
कहानीकारों का मूल्यांकन करने वाले निबंध, जीवन वृतांत तथा साक्षात्कार एवं चित्र शामिल 
हैं जिसके कारण इनके फन और इनकी शख्सीयत पर भरपूर रोशनी पड़ती है और इनके मकाम 
का पता चलता है। इन संकलनों और इनमें संग्रहित कहानियों तथा अन्य सामग्री के पढ़ने से 
उर्दू अफूसाने की दास्तान समग्र रूप से उभर कर सामने आती है। 
इन कहानियों के अध्ययन से एक बात स्पष्ट होती है कि स्वत्व की तलाश मनुष्य 
की अनवरत जिज्ञासा रही है। लेकिन उर्दू के कहानीकार तलाश की इस प्रक्रिया से अपनी 
कहानियों में किस तरह से गुज़रे यह बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व, सृजन सामर्थ्य, दृष्टिकोण 
और दर्शन तथा परिवेश पर निर्भर करता है। इन कहानियों को पढ़ते हुए हमें अक्सर यह अहसास 
होता है कि कहानी किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। किसी कहानी में राजनैतिक 
समस्या के समांधान की तलाश मिलती है या उसका कोई विशिष्ट समाधान पेश किया जाता 
है तो कोई सामाजिक पहलू को अधिक महत्व देती है। किसी के लिए आर्थिक संकट अधिक 
महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए नैतिक या सुधारवादी दृष्टिकोण। कोई मन की दुनिया में डूबी 
है, तो कोई अवचेतन की गुत्यियों को सुलझाना चाहती है। कोई सौंदर्य की उपासक है तो 
कोई क्रांति की पताका फहराती है। 
उर्दू कहानी पर मार्क्सवाद और फ्रायडियन मनोविज्ञान का प्रभाव लगभग एक ही समय 
में पड़ा जिसके कारण नए कहानीकारों ने वर्ग-संघर्ष और यौन-दमन को अपनी कृतियों का 
विषय बनाया। इस युग कौ अधिकतर कहानियों में मार्क्स और फ्रायड गले मिलते नजर आते 
है। 'अंगारे' की कहानियां बुर्जुआ शोषण और 'यौन' दमन दोनों के विरूद्ध प्रोटेस्ट के रूप 
में सामने आईं हैं प्रेमचंद की अंतिम कहानी 'कफुन' जहां उनकी कथा यात्रा की आखिरी 
मंजिल को अंकित करती है वहां उर्दू में नई कहानी का प्रारंभिक बिंदु भी वही है। लेकिन 
'कफुन' में जो 'नैराश्य' का वातावरण दिखाई देता है वह 'अंगारे' में प्रोटेस्ट बनकर प्रगट होता 
है। इन दोनों तरह की कहानियों में एक बात समान है-वह है 'एलिएनेशन', अलगाव को 
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संकल्पना, जो बाद में उर्दू कहानी का मूल विषय बन गईं। मावर्सवाद के प्रभाव में उर्दू कहानी 
में सामाजिक यथार्थवाद का युग शुरू हुआ और प्रगतिशील विचाराधारा एक सुसंगठित .एवं 
सुदृढ़ आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी। 

स्वाधीनता के प्रारंभिक काल में इस आंदोलन से प्रेरित कहानीकारों ने उर्द साहित्य को 
कई उल्लेखनीय कहानियां दी। बाद में अधिकांश कहानियां विभाजन से उत्पन्न समस्याओं और 
सांप्रदायिक तत्वों के विषयों पर आधारित थीं सांप्रदायकि दंगों से उत्पन्न उद कहानी में तीन 
प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से उभरी हैं-एक रवैया कृश्न चंदर का था जो अपने विशाल मानवीय 
उदारवादी दृष्टिकोण और राजनैतिक विचारधारा के कारण भावनात्मक प्रतिक्रिया को पेश करता 
है। दूसरा रवैया राजिंदर सिंह बेदी का था जो इस सारी त्रासदी को मनुष्य के आंतरिक जीवन 
में गहरे में डूबा हुआ देखता है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की व्यथा को सृजनात्मक 
अभिव्यक्ति देता है। तीसरा रवैया कुर्रतल ऐन हैदर का है जो विभाजन को मात्र ऐतिहासिक 
घटना के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विपदा और मानवीय ट्रेजडी के रूप में देखता 
है और इसे किसी हद तक 'हिजरत' और विशेष रूप से 'जलावतनी' की संकल्पना से जोड़ 
देता है। यह एक ऐसा अहसास हे जो प्रत्येक युग के व्यक्ति को किसी-न-किसी रूप में उसके 
आध्यात्मिक आघात को प्रगट करता हें ये तीनों रवैये वास्तव में मनुष्य और इतिहास की विभिन्न 
धारणाओं को प्रस्तुत करने के कारण हैं। कृश्न चंदर ने इस ट्रेजडी को राजनीति और भावनात्मक 
दृष्टि से समझने को कोशिश की। बेदी ने मानवीय संवेदना की दृष्टि से और कुर्रतल-ऐन 
हैदर ने किसी हद तक अस्तित्व दर्शन की दृष्टि से। लेकिन इंस काल की उर्दू कहानी पर 
सामान्यतः प्रगतिशील आंदोलन का प्रभाव हौ अधिक हावी रहा। 

प्रगतिशील आंदोलन के आरंभ से ही इसमें मासी और नीम-मार्क्सी लेखको के साथ-साथ 
लिबरल, मानववादी और रोमनी कहानीकार भी शामिल थे। कृश्न चंदर, राजिंदर सिंह बेदी, 
इस्मत चुगताई, गुलाम अब्बास, अली अब्बास हुसैनी, हयातुल्ला अंसारी, सुहेल अजीमा-बादी, 
अख्ता अंसारी, अख्तर ओरेनवी, अहमद नदीम कासमी, बलवंत सिंह, ख्वाजा अहमद अब्बास, 
रामानंद सागर, अज़ीज़ अहमद, देवेंद्र सत्यार्थी आदि ने आदर्श, यथार्थ और रूमान के सम्मिश्रण 
से मनुष्य, जीवन और समाज के विषय में प्रगतिवादी विचारधारा के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण को भी प्रचारित किया। इनमें कुछ कहानीकार साम्यवाद के समर्थक नहीं थे लेकिन 
वे समता और सामाजिक परिवर्तन के इच्छुक अवश्य थे। १ 

सआदत हसन मंटो को मृत्यु ने उर्दू कथा साहित्य से एक विशिष्ट आवाज को छीन 
लिया जिसे किसी भी बंधे-टिके फार्मूले या वाद में बंद नही किया जा सकता । वह क्रांति-प्रिय 
था लेकिन अधिनायकवादी नहीं। वह यौन-विषयों पर लिखता था लेकिन फ्रायडवादी चिंतन 


से हटकर। वह नैतिकवादी नहीं था लेकिन उसके पास गहरी मानव संवेदना थी। वह कला 


को प्राथमिकता देता था लेकिन मनुष्य और उसके व्यापारो के प्रति उसकी गहरी रुचि से 
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कोई इंकार नहीं कर सकता। मंटों की कहानियों का गहरा प्रभाव आधुनिक उर्दू कथा-साहित्य 
पर पड़ा है जिसे चेतन और अवचेतन रूप से कई नए कहानीकारों ने स्वीकार किया है। 
आजादी के बाद प्रकाशित होने वाली मंटों की कहानियां में 'टोबा टेकसिंह', 'ठंडा गोश्त' 
और “खोल दो' उर्दू की अविस्मरणीय कहानियां हैं। इस्मत चुगताई और मुमताज मुफ्ती ने 
यौन की घुटन और असामान्य संबंधों, मानसिक उलझनों और विकृतियों को अपने विशिष्ट 
अंदाज में पेश किया। मुमताज मुफ्ती और अजीज अहमद ने मनोविश्लेषण, स्वप्न, चेतना-प्रवाह, 
स्वतंत्र-विचार-संसर्ग और अवचेतन प्रक्रियाओं को अपनी कहानियों में बड़ी खूबी से पेश 
किया। मुमताज मुफ़्ती ने यौन के अवचेतन और मानसिक पक्ष पर अधिक बल दिया। वह 
अपने पात्रों का विश्लेषण प्रायः मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से करते हैं। 

इस्मत चुगताई अपने पात्रों का विश्लेषण इस तरह करती हैं जैसा कि वे अपने परिवेश 
में पूरी तरह से जीवित हैं। वे पात्र तह-दर-तह व्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। जिससे उनके 
चरित्र-चित्रण में नया आयाम मिलता है। इसलिए वह एक मकाम पर आकर रुक नहीं गईं। 
उन्होंने अपनी कहानियों में नए-नए पात्रों से परिचित कराया है। आज़ादी के बाद विशेषकर 
सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में लिखी उनकी कहानियां उर्दू कथासाहित्य में अपना विशिष्ट 
स्थान रखती हैं। 'बच्छो', 'फूफी', 'चाबड़े', 'जड़ें, 'दो हाथ', 'नन्हीं की नानी' और 'चौथी का 
जोड़ा' उनकी इस काल की उल्लेखनीय कहानियां हैं। 

इस्मत चुगताई की कंहानियों कौ परंपरा को कई महिला कहानकारों ने आगे बढ़ाया। 
जिसमें हाजिरा मसरूर, ख़दीजा मस्तूर, जिलानी बानो, शकीला अखतर, वाजिदा तबस्सुम, रजिया 
फ॒सीह अहमद, आमना अबुलहसन और बानो कुदसिया शामिल हैं। 

इस पंरपरा को जिस कहानीकार ने स्वीकार नहीं किया वह है कुर्रल-ऐन-हैदर। उनकी 
कहानियां समकालीन चेतना की रोशनी में मानव सभ्यता और जीवन-मरण के प्रश्नों की दार्शनिक 
व्याख्या पूरे कलात्मक कौशल से पेश करती हैं। कुरतल-ऐन-हैदर की कहानियों में गहराई 
भी है और दृष्टि की विशालता भी। इनकी कहानियां बटवारे और हिजरत की आंतरिक पीड़ा 
और जिलावतनी के अहसास को बड़ी संवेदनशीलता से व्यक्त करती हैं जिनमें मानवीयता 
विश्वव्यापी स्तर प्राप्त कर लेती है। जलावतन', 'सीताहरण', हाउसिंग सोसाइटी' और 'पतझड़ 
की आवाज' इस मानवीय संवेदना की श्रेष्ठ कहानियों में से हैं। 

अपनी संस्कृति और जड़ों का अहसास राजिंदर सिंह बेदी में सबसे अधिक मौजूद हैं 
चह अपने पात्रों की भावनात्मक जिंदगी को जिस गंभीर संवेदनशीलता और कला कौशल से 
प्रस्तुत करते हैं उर्द साहित्य में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उनकी दृष्टि कला-बोध 
और मनुष्य के दिल की गहराइयों में डूबकर लिखने की खूबी से 'लाजवंती', 'अपने दुख मुझे 
दे दो”, टर्मिनस से परें, और 'यूक्लिप्टस', को उर्दू कथा साहित्य की जीवंत कहानियां बना 


दिया है। 
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अपने सांस्कृतिक विरसे को सौंदर्य-बोध के साथ प्रस्तुत करने बालों में देवेंद्र सत्यार्थी 
को कहानियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वे अपनी कहानियों की विषयवस्तु सामूहिक अवचेतन 
के स्रोत से प्राप्त करते है। उनके ज़हन का निर्माण लोकगीतों और पौराणिक आख्यानों से हुआ 
है। इंतजार हुसैन ने उर्दू कहानी में बिल्कुल ही नई तर्ज़ को प्रचलित किया। उन्होंने दास्तानों 
और कथाओं को वर्तमान युग की विषमावस्था में नए दृष्टिकोण तथा कला प्रयोग से प्रस्तुत 
किया। दरअसल उनका बुनियादी मसली मनुष्य की व्यक्तिगत तथा सामूहिक हिजरते है। 

अली अब्बास हुसैनी, प्रेमचंद और सुदर्शन उभरने वाले कहानीकारों में महत्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं। उनकी कहानी यथार्थता पर आधारित होती है और उन्होंने कहानी को नेह मार्ग 
से परिचित कराया है। उनकी कई कहानियां-जैसे मेला, घूमनी, आई.सी.एस. बासी फूल और 
रफोक-ए-तन्हाई की बड़ी चर्चा रही है। 

यदूयपि देवेंद्र सत्यार्थी को प्रसिद्धि लोकगीत एकत्र करने में मिली है मगर उनकी कहानियों 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मंटो पर उनकी कहानी तरक्की पसंद की आज भी साहित्य 
जगत में चर्चा है इसके अतिरिक्त सतलुज विफरा, नए देवता और बांसुरी बजती रही, जन्म 
भूमि तथा कबरो के बीच ऐसी कहानियां हैं जिन्हें भूलाया नहीं जा सकता। 

साहित्य अकादमौ से पुरस्कृत रामलाल की गिनती उन महत्वपूर्ण कहानीकारों में होती 
है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ उर्दू साहित्य के क्षितिज पर प्रकट हुए और अपनी लगन 
और परिश्रम से ऐसा स्थान बनाया कि उनकी गिनती प्रथम श्रेणी के कहानीकारों में होने लगी 
है। 

यहां प्रत्येक कहानीकार पर अलग-अलग तफुप्तील से बहस मुमकिन नहीं। लेकिन इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि उर्दू के कहानीकारों की यह शृंखला हिंदी में उर्दू कहानियों 
को प्रस्तुत करने में एक सराहनीय प्रस्तुति है, और नंद किशोर विक्रम इसके लिए मुबारकबाद 
के हकदार हैं। जब भी हिंदी में उर्दू कहानी की यात्रा का इतिहास लिखा जाएगा और इसका 
मूल्यांकन होगा तो ये संग्रह ऐतिहासिक और प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण 
और उपयोगी सिद्ध होंगे। ६ 
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आस्वादन-सिद्धांत 
डॉ. पशुपतिनाथ उपाध्याय 


शुक्लोत्तर समीक्षकों में डॉ. राकेशगुप्त अपने व्यापक-काव्य-सिद्धांत आस्वादन के लिए 
जाने-पहचाने जाते हैं। उन्होंने भरत से लेकर पं. जगन्नाथ तक के प्रमुख आचार्यों की रस संबंधी 
अवधारणाओं को ऐतिहासिक तथा विभिन्न सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों में अनुशीलनोपरांत अपना 
आस्वादन-सिदूधांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने सैद्धांतिक चिंतन को बड़ी सूक्ष्मता के साथ 
आत्मसात्‌ करके अपने मत की पुष्टि की है। भरतादि नाद्याचायों की 'आस्वाद्यत्व' जो मूलतः 
पदार्थपरक वस्तुनिष्ठ रस-दृष्टि है, को केंद्र बिंदु स्वीकारते हुए उन्होंने अपनी सैद्धांतिक समीक्षा 
का प्रस्थान बिंदु बनाया है! पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र की समृद्ध मनोविज्ञान की धाराओं पर 
आधृत युगानुरूप ऐतिहासिक परिदृश्य का निर्माण करने वाले रस निष्ठ समीक्षक डॉ. राकेश 
गुप्त हैं जिन्होंने काव्यास्वाद को ही साहित्य-निकष के रूप में मान्यता प्रदान की है। 

प्रमाता को रस के दूवारा जो आस्वाद मिलता है, वह अनिवार्य परिष्कृत आनंद स्वरूप होता 
है। व्यावहारिक आस्वादरुपता को स्पष्ट करने हेतु डॉ. गुप्त ने पूर्ववर्ती आचायों के सिद्धांतों को 
आंशिक रूप से स्वीकारते हुए अपने अनुभव के आधार पर, अकाट्य तर्क देकर अमान्य घोषित 
कर दिया है। आस्वादन सिद्धांत के निरूपण में उन्होंने अपेक्षित गांभीर्य एवं पांडित्य का परिचय 
दिया है। भट्ट नायक के अनुसार रस भोग्य है, आस्वाद रूप नही, परंतु डॉ. गुप्त की समर्थ विश्लेषण 
प्रतिभा उनके विवेचन-विश्लेषण की गहराई एवं व्यापकता की परिचायिका है। उन्होंने पाश्चात्य 
समीक्षा की समृद्ध परंपराओं को भारतीय काव्यशास्त्र की परंपराओं से तादात्म्य करके हिंदी समीक्षा 
की गौरवशाली सुदृढ़ परंपरा का सूत्रपात किया है तथा अद्यतन समीक्षकों के सिद्धांतों का 
आलोड़न-विलोड़न करके अपना आस्वादन सिद्धांत स्थापित किया है। 

आधुनिक समीक्षा की धरा पर आस्वादन-सिद्धांत की वेगमयी धारा प्रवाहित करना डॉ. 
गुप्त का निश्‍चित ही भगीरथ प्रयत्न है। यथा शक्ति शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत एवं व्यापक 
आस्वादन- सिद्धांत/डा. राकेश गुप्/ग्रंथायन प्रकाशक, सर्वोदय नगर सासन गेट, अलीगढ़/ 1999 
संस्करण/100 रु. 
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फलक प्रदान करते हुए उन्होंने एक सार्वभौम व्यापक काव्य-सिद्धांत को मूर्त रूप देने का 
संकल्पी समीक्षक स्पष्ट घोषणा करता है कि 'काव्य वह रमणीय एवं सार्थक शब्दं-रचना है 
अथवा उसकी नाट्य प्रस्तुति है, जिसमें श्रोता, पाठक अथवा दर्शक के मन को रमाने की शक्ति 
हो। (पृ. 10) काव्यानुभव के मूल में आस्वादन को ही प्रधानता लेखक को स्वीकार्य है क्योंकि 
काव्य का आस्वादन करने वाला व्यक्ति आस्वादक एवं सहृदय भी होता है। 

आस्वाद्य होने मात्र से ही डॉ. गुप्त के अनुसार किसी रचना का काव्यत्व सिद्ध होता 
है। जिस रचना में किसी सहृदय का मन स्वतः न रम सके, उसे वे काव्य-संज्ञा देने तक को 
तैयार नहीं हैं। उनकी अवधारणा है कि 'स्वत: आकृष्ट होकर किसी रमणीय रचना में निमग्न 
होना, और रूचि पूर्ण तल्लीन होना, अथवा उसके सुनने-पढ़ने-देखने में मन का रमाना; ये सब 
आस्वादन के ही पर्याय हैं। (पृ. 16) आस्वादन को प्रभावित करने वाले तीन तत्व हैं : काव्य-रचना, 
परिवेश या परिस्थिति तथा आस्वादक जो क्रमशः आलंबन, उद्दीपन तथा आश्रय की भूमिका 
निभाते हैं। वे किसी भी रचना में काव्यत्व उसी सीमा तक पाते हैं जहां तक वह आस्वांदूय 
है क्योंकि 'जो रचनाएं एक गण्य-अल्पमत द्वारा भी स्वीकृत नहीं होती, वे काल के गर्त गे 
समाकर स्वत: नष्ट हो जाती हैं। (पृ. 22) 

'विविध काव्य-सिद्धांत शीर्षकांतर्गत यह तथ्य एवं कथ्य स्पष्टतः स्वीकार किया गया 
है कि सहदय आस्वादक के लिए तो संपूर्ण काव्य प्रस्तुति आलंबन मात्र है, और वह स्वयं 
अपने व्यक्तित्व की निजी विशेषताओं-विभिन्नताओं के साथ परिस्थितियों की सापेक्षता में उसका 
आस्वादन करता है। भट्टनायक विश्वनाथ, आचार्य शुक्ल तथा डॉ. नगेंद्र आदि के 'साधारणीकरण' 
सिद्धांत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया है कि “सभी 

सहदयों को काव्यानुभूति एक ही प्रकार से होती है, अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में सहदय एक जीवंत 
प्राणी न होकर केमरा या डुप्लीकेटिंग मशीन मात्र है।' (पृ. 25) 

भामह, दंडी और उद्‌भट आदि आचायों ने समस्त काव्य को अलंकार की परिधि में 
समेटने का असफल प्रयासं किया है। लेकिन मम्मट अलंकार बिना भी काव्य के अस्तित्व 
को स्वीकारते हैं, क्योंकि 'अलंकार को काव्यांग माना जा सकता है, काव्य का अनिवार्य तत्व 
नहीं।' रस को काव्यास्वाद कर दिया गया है, क्योंकि 'वक्रोक्ति-सिद्धांत अपनी दुर्बोध जटिलताओं 
के साथ भी एक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित काव्य सिद्धांत हे जिसमें काव्य को सरस अथवा 
आस्वाद्य बनाने वाले तत्वों का मार्मिक एवं तर्क पूर्ण विश्लेषण-विवेचन हैं। (प. 29) डॉ. 
गुप्त वक्रोक्ति की महत्ता स्वीकारते तो हे, लेकिन उसे एक व्यापक काव्य-सिद्धांत के रूप 
में मान्यता प्रदान करना अनुचित, अनाबश्यक एवं सर्वधा असंभव मानते है। यही कारण है 
कि विविध काव्य-सिद्धांतों के सर्वेक्षण के प्रस्तुतीकरण में काव्य-प्रतिमान काव्यास्वाद ही उन्हे 
स्वीकार्य है; क्योकि 'काव्यानुभव के मूल में आस्वादन की अनिवार्यता चिरंतन है और यह 
. अनिवार्यता अनंत काल तक बनी रहेगी।' (पू. 31) 
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'काव्यास्वाद के संघटक भाव' के अंतर्गत संबेदनात्मक, तादात्म्य मूलक, प्रतिवेदनात्मक, 
प्रेरणा मूलक, औत्सुक्यात्मक, चमत्कार मूलक, विचारोत्तेजक तथा आलोचनात्मक आदि भावों 
के विवेचन-विश्लेषण में भी आस्वादन को ही चरम एवं परम लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है। 'उनमें हमारी रूचिपूर्ण संलग्नता ही हमारा आस्वादन है और दूसरी आस्वादन की 
उपलब्धि के लिए हम काव्य का अनुशीलन-अवलोकन करते हैं। काव्य का आस्वादन तथा 
मानसिक अनुभव है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।' (पू. 40) 

काव्यास्वाद के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत विषय सामग्री, अभिव्यक्ति का रूप और शेली, 
गोचर किए जाने की विधि, परिदर्शन कालीन परिस्थिति, सृजन कालीन परिस्थिति, आस्वादन 
को रूचि एवं प्रकृति, आस्वाद की मनस्थिति तथा आस्वाद को समझने की शक्ति और सीमा 
आदि के विश्लेषणोपरांत सामंजस्यवादी समीक्षक ने निष्कर्षतः सिदध कर दिया है कि 'आलंबन 
रूप काव्य-सामग्री, उद्दीपन रूप परिस्थिति की सापेक्षता में आश्रय रूप सहृदय के काव्यास्वाद 
का स्वरूप निर्धारित करने में समर्थ होती है।' (प. 54) 

साधारणीकरण के विश्लेषण में भट्टनायक, अभिनवगुप्त, आचार्य शुक्ल तथा डॉ. नगेंद्र 
आदि समीक्षकों के सिद्धांतों का खंडन-मंडन किया गवा है जिसमें “काव्य के परिदर्शन की 
प्रतिक्रिया-स्वरूप उत्पन्न भावों में परिदर्शक की रूचिपूर्ण तल्लीनता को ही उसका आस्वादन 
माना गया है। साधारणीकरण की प्रक्रिया में ही किसी भी सर्जनात्मक कृति के भाव-बोध का 
ग्रहण आस्वाद्य रूप में पाठक या श्रोता या दर्शक को होता हे। अतएव साधारणीकरण के 
माध्यम से ही स्वीकृत काव्य के मूल सौंदर्य का आस्वादन पाठक को होता है। भट्टनायक 
के अनुसार साधारणीकरण स्थाई सहित सर्वांग का होता है, को ही गुप्त जी वरीयता प्रदान 
करते हैं क्योंकि आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलंबन या आलंबनत्व धर्म का होता 
है- उन्हें पचास प्रतिशत ही सत्य प्रतोत होता है तथा डॉ. नगेंद्र का 'कवि की अनुभूति का 
साधारणीकरण उन्हें अस्सी प्रतिशत सत्य के निकट प्रतीत होता है। 

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि डॉ. राकेश गुप्त ने आस्वादन सिद्धांत में पाश्‍चात्य 
एवं भारतीय तत्वों का समन्वित प्रयोग किया है। रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य आदिं 
पर्वी तथा कल्पना, चिंतन, आवेग, संवेग, अनुभूति, बिंब विधान आदि पाश्चात्य तत्वों का लवण-नीर 
तादात्म्य एवं सामंजस्य उनकी समीक्षा पद्धति को एक प्रौढ़ शास्त्रीय आधार पर प्रतिस्थापित 
करते हैं। उनकी समीक्षा में विश्लेषणात्मकता और अनुभूति व्यंजकता का समन्वय उनके 
आस्वादन-सिद्धांत के प्रतिष्ठापन में सर्वधा सहायक सिद्ध है। प्रस्तुत ह मौलिक अस्मिता 
के सही आस्वादन का दायित्व निर्वहन करने में सक्षम है तथा सैद्धांतिक विवेचन में रागात्मक, 
प्रतिक्रिया मल-स्थापना में अंतर्निहित है। आस्वादन का संबंध मानवीय अनुभूति और रागात्मक 
चेतना से है। जिसकी चरम एवं परम्‌ परिणति सार्वभौम साहित्य-निकष को व्यापक परिकल्पना 
है। इस प्रकार डॉ. राकेश गुप्त ने काव्य-मूल्यांकन का प्रतिमान आस्वादन-सिद्धांत स्थापित 
करके हिंदी-समीक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 
भाषा/मई-जून, 2९00 Lr 
1080 HRD/2000—13 


_ दलित-संघ 
मीनाक्षी पुरी 


न जाने कब से, विश्व भर में, विजयी आक्रमणकर्ताओं ने, पराजित जन समूह को, दूसरी 
या तीसरी श्रेणी ही का जनसमूह माना है। इस जनसमूह को, पराजय के बाद, अलग ही रखा 
गया है, दूर ही रखा गया है। जब कोई भी फायदा हो, तब इस जन समूह को विजेताओं ने 
पास भी आने दिया है। मानव इतिहास का यह अध्याय बार-बार दोहराया गया है। महाभारत 
काल ही से आदिवासियों को दूर ही रखने की प्रथा भारत में चलती आई है। एकलव्य एक 
उदाहरण है। एकलव्य को समानाधिकार दे दिया जाता, तब महाभारत का रूप शायद अलग 
ही होता। यह कहना गलत होगा, कि पराजित जनसमूह विजयी जनसमूह ही की भांति चालाक, 
स्वार्थी और कमीना नहीं है। मानव इतिहास के खेल में बाजी कोई और मार ले गया, यही 
है अंतर! 

विजयी आक्रमणकर्ताओं ने पराजित जन समूहों को निचला दर्जा देने के साथ ही इन्हें 
जंगलों में भी धकेल दिया है, वहीं रहने पर इन्हें मजबूर भी किया है। साथ ही पराजित जन 
समूहों का शोषण भी किया है। शुक्राचार्य और संजीवनी एक ही उदाहरण है। अन्य उदाहरण 
दक्षिणी अमरीका में मिलते हैं। वहां का सोना लूट कर, पुर्तगालियों और स्पेनवासियों ने, वहां 
की लड़कियों और महिलाओं को शीशे के गहने दिए थे, जिन्हें पाकर वह फूली नहीं समाई 
थीं। भारत में कपास सस्ता खरीद कर, अंग्रेजों ने मानचेस्टर में कपड़ा उद्योग लगाया और 
वह कपड़ा भारत ही में दस गुणा अधिक दाम में बेचा गया। 

` इस पुरानी व्यवस्था में अब नयापन आया है। शोषणकर्ताओं का अब एक वर्ग है, और 
इसके नीचे आता है, उपभोक्ता वर्ग सब से नीचे है उत्पादक वर्ग...किसान, जुलाहा, इत्यादि। 
इन तीनों वर्गों से दूर ही रहते हैं आदिवासी। जड़ी, बूटी, हस्तकला, ही पर जी रही है, यह 
जाति। अब यह वर्ग विदेशी यात्रियों के लिए आमोद-प्रमोद का विषय भी बन रहा है। इसके 
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अपने ही खतो हें 

एक उल्लेखनीय तथ्य यह है, कि हिंदी जगत में आदिवासी शब्द के उठते ही एक 
ही लेखिका पर ध्यान जाता है, महाश्वेता देवी। अन्य भाषाओं में भी इस समस्या का चित्रण 
किया गया है, लेकिन हिंदी में अनुवाद कम ही हुआ है। इस कारण यह धारणा भी है (हिंदी 
के पाठकों में) कि आदिवासी मध्य प्रदेश और बिहार ही में रहते हैं। आदिवासी, भारत के 
अन्य क्षेत्रों में भी जी रहे हैं और इनका शोषण भी उतना ही हो रहा है, जितना महाश्वेता 
के विश्व में! 

के. चिन्नप्प भारती के दलित-संघ ही को लें किसी भी जाति का कमजोर वर्ग शोषित 
वर्ग ही है। उत्तरी योरोप के संपन्न देशों और अमरीका के अलावा, एक-एक देश में शोषित 
वर्ग ही का बहुमत है। शोषण करने वाले अल्पसंख्यकों की शक्ति असीमित है। यह वर्ग सर्वोपरि 


है। 


इस तथ्य पर, कि शोषण करने वाले अल्पसंख्यक ही हैं, चिन्नप भारती ने कम ध्यान 
दिया है। उपन्यास कला की लेकिन सीमाएं हैं. शोषण पर जोर देते, चिन्नप्प भारती, तो 
“दलित-संघ'' उपन्यास नहीं, शोषण के विभिन्न पहलुओं पर शोधकार्य होता। इस उपन्यास 
का घटनास्थल, क्षेत्र, कोळळिमलई है। इस पहाड़ी क्षेत्र की चर्चा लोकगीतों में न जाने कब 
से होती आ रही है। कोळळिमलई, भट्टमलई, पवज़मलई...शायद इस कारण भी कि नाम ही 
में एक अजीब लय हे, शिव, कार्तिकेय और कात्यायनी की स्तुति में बार-बार लिए जाने वाले 
“नाम हैं। शिव तथा पार्वती की अनगिनत कथाएं इन पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित हैं। 
पहाड़ से दूर, समतल में बसा साहूकार आदिवासियों को कर्जा देता है, और इनका चूसता 
है। “दलित-संघ' में करुमाई के अभी-अभी बच्चा हुआ है। पति वेल्लयन को कर्जा देने वाला, 
मल की नहीं, ब्याज की मांग करता है। ब्याज देने की स्थिति में भी नहीं है, वेल्लयन। प्रथा 
के अनुसार, करुमाई, साहूकार की हर प्रकार सेवा करेगी, जब तक कर्ज नहीं चुकाया जाता। 
इस प्रश्न को लेकर सरकारी कर्मचारी, साहकार और पुलिस एक ही हैं, ब्याज, या पत्नी। करुमाई 
गिड़गिड़ाती है, बच्चा कुछ ही महीनों का है, इसी कारण ही सही, उसे साहूकार के हवाले 
न किया जाए। “या बच्चा भी साथ ले जाती हूं...” वह चीखता है। “तू तो हराम का खाएगी 
ही, क्या तेरे बच्चे को भी फोकट में खिलाना होगा!” साहूकार का गुंडा करुमाई को खींच 
कर साथ ले जाता है। करुमाई के साथ इसके बाद जो कुछ भी होता है, उसकी कल्पना लेखक 
ने पाठक ही पर छोड़ दी है। नहीं तो “दलित-संघ” आंशिक रूप ही से सही, “ब्लू लिटरेचर 
में स्थान पा जाता। एक तथ्य “दलित-संघ'' में बार-बार सामने आता हे। तथाकथित आदिवासियों 
के प्रति तथाकथित संभ्रांत वर्ग की तिरस्कार भावना! परिस्थिति के अनुकूल रवेया बदल भी 
जाता है। वर्तमान परिस्थिति में इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि जब आदिवासी भड़क उठते 
हैं, तब कछ भी हो सकता है। आदिवासियों के प्रति सद्भावना का प्रदशन, ऊपरी व्यवहार 
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ही में सही, आवश्यक है, नहीं तो, ऊपरी आमदनी का क्‍या होगा। 

“दलित-संघ” में, दादा के धर्मकर्ता होने के कारण ही, आदिवासी बालक, स्कूल इंस्पेक्टर 
के पास खड़ा हो जाता है। आदिवासी क्षेत्र भर में उसी एक बच्चे को इसकी अनुमति है। 
दही और दूध...दोनों ही बकरी के...की मिली-जुली बू इंस्पेक्टर साहब को तकलीफ दे रही 
है। मामला लेकिन नौकरी का है। मुस्कुराते जाते है, इंस्पेक्टर साहब। बच्चा खुशी से बेहाल 
है। उसी एक बच्चे को नहीं, उपस्थिति सभी बच्चों को समझा दिया गया है, कि इंस्पेक्टर 
साहिब के किस सवाल के जवाब में कौन सा झूठ बोलना है। 

सब कुछ योजना-बदूध ही है। कोळळिमलई के धर्मकर्ता का पोता बातों-बातों में हीरे 
बन जाता है। सप्ताह भर के लिए ही सही। 

इंस्पेक्टर का भाषण तो होना ही था। निचले स्तर के सरकारी कर्मचारी आदिवासियों 
को डांट डपट कर समझाते हैं कि वह इंस्पेक्टर साहब के पीछे खड़े होकर जब भी हाथ 
उठाएं, तब ताली बजानी है। कर्मचारी की बांह में खुजली होती है। वह हाथ उठाता है, और 
भीड़ ताली बजाती है। इंस्पेक्टर साहिब चकित हो जाते हैं, वाक्य अधूरा ही था! 

फिल्मी छाप के बावजूद दृश्य विश्वसनीय है। इस प्रकार की सभाएं इस प्रकार की 
अप्रत्याशित मोड़ों से भरपूर ही हैं। इन सभाओं में शोषण करने वाले, शोषण के पात्र, साथ 
बैठ कर एक दूसरे को यही जताते हैं, कि सब बराबर ही हैं। इस महाझूठ में मज्ञाक...फिल्मी 
छाप के बावजूद, चित्रण को संतुलित रखता है। तथ्य और आकड़े अगर बढ़ जाएं, तब उपन्यास 
उपदेश और व्याख्यान में बदल जाता है। कोळळिमलईवासियों की विवाह और विवाह विच्छेद 
रीतियों की उदारता को देखते हुए यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है, कि आदिवासी वर्ग, भारत 
का अत्याधुनिक वर्ग है। विवाह प्रस्ताव के समय लड़की को वरपक्ष ही सब कुछ देता है। 
विवाह के बाद यदि किसी भी कारणवश लड़की का किसी और से यौन संबंध हो जाता है 
तब स्वीकृति के बाद पंचायत जुर्माना लगाती है और बात वहीं समाप्त हो जाती है। कस्माई 
और वेल्लयन के सर्द॑र्भ में साहूकार को भूमिका भी है, जो परंपरा को तोड़ती ही है। लेकिन 
जब साहूकार कस्माई को छोड़ देता है, तब शोर नहीं मचता है, नहीं मचाया जाता है। 

उपन्यास के अंत में चिन्नप्प भारती लाल झंडे का यशगान करते हैं। यह अनिवार्य भी 
हो सकता है। शोषण का विरोध, इसका अंत होगा। इसके लिए रास्ता भी तो तैयार करना 
है। इन प्रश्नों का उत्तर समाजशास्त्री शायद दे सकें। पाठक के बस की बात नहीं है, यह! 
शोषण लेकिन, आदिवासियों ही का नहीं हो रहा है। किसी भी छूट का फायदा उठाया जा 
सकता है...उठाया जाता रहा है। दलित वर्ग को दी गई रियायतों को ध्यान में रखते हुए, सवर्ण 
वर्ग अपने को दलित मानने के लिए तैयार हो सकता है। कुछेक मामले प्रेस के विवरणों में 
हैं। क्या आदिवासी इस प्रकार की सौदेबाजी से बच सकते हैं। जहां तक गाली-गलौज का 
सवाल है, कोळळिमलई वासी उस्ताद हैं। अनुवाद को सीमाओं के बावजूद कला और भाषा 
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ही के कलाकारों का-यरिचिय मिलता है। 
व्याज के नहीं चुकाए जाने पर जब साहूकार का लठेत करुमाई को जबरदस्ती ले जाता 
` है, तब उसकी सदभावना को जगाने का प्रयास भी होता है। लठैत लेकिन साहूकार के प्रति 
वफादारी जताते हुए कहता है : “गांव की लड़कियां बहन बन जाएं, तब उधार देने के बदले 
गेरुआ पहनना होगा।'' या फिर किसी स्त्री द्वारा साहूकार की नीति पर होते प्रहार को रोकने 
का प्रयास। 

'तू क्या उसकी रखैल है, जो इतना गुस्सा आ रहा है।” 

“अगर वह मेरा पति है, तो मेरी लड़की तेरी घरवाली है !” 
और उदाहरण भी हैं। 

“गधी से क्या इश्क करना और उसकी दुलत्ती खानी" 

“वेश्याहीन देश विधवाहीन देश है।" 

“मरने तक बैद न छोड़े, मरने के बाद भी ज्योतिषी न छोड़े।” 

“दलित-संघ” में कोळळिमलई के आदिवासियों के जीवन के एक-एक पहलू का परिचय 
मिलता है। इतना शोषण ! सहायता और उद्धार के लिए दी गई करोड़ों की राशि का अधिकारी 
वर्ग द्वारा हडप लिया जाना ! पूछने वाला कोई नहीं। उपन्यास के अंत में जरा-सी निराशा 
होती ही है। मार्कस और लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित समाधान। क्या परिवर्तन नारों की 
गूंज से ही आ सकता है ? यह प्रश्न है। लेकिन “दलित-संघ” को पाठक पढ़कर, पूरा आनंद 
उठा कर ही उठते हैं। उपन्यास उत्तम है। पाठक को अगर बहस करने की बीमारी है, तब, 
लेखक का इसमें कोई दोष नहीं। 
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एक लड़की पारुल 


डॉ. दिनेश दीक्षित 


एक लड़की पारूल-मलिक राजकुमार का दूसरा काव्य संकलन है। उनका पहला काव्य 
संकलन 'नदी बहती है' 1997 में प्रकाशित हुआ था। समीक्ष्य काव्य संकलन “एक लड़की 
पारुल' में मलिक राजकुमार की 52 कविताएं संकलित हैं जिसमें अतींद्रिय सौंदर्य, सामाजिक 
विद्रूपता, प्रेम-वेदना, प्रकृति यहां तक कि जीवन के हर क्षेत्र को रूपायित करने वाली कविताएं 
अपनी सटीक काव्य शैली के कारण पाठक को अपनी ओर खींचने में सफल सिद्ध होंगी। 
संकलन की कविताएं-'एक लड़की पारुल', तुम अब नहीं आती', 'तुम कहती हो', 'बहत 
साल बाद की कविता', 'कविता और कुछ नहीं', 'अंधे' तथा “पारुल की नन्हीं' पारुल के विभिन्न 
पक्षों से संबंधित हैं। प्रश्‍न उठता है यह 'पारल' है कौन ? कविताओं को पढ़कर लगता है 
कि पारुल नाम है उस अतींद्रिय जगत की सांकार कल्पना का जिसका सौंदर्य कवि को सृष्टि 
के अनेक क्षेत्रों में नाना रूपों में प्रतिभाषित होता है। पारुल माम है उस सौंदर्य का जो प्रतिपल 
परिवर्तित हो रहा है, अनेक रूप ले रहा है 'क्षणे-क्षणे यन्नवतामपैति तदेव रूपं रमणीयताय। 
यह प्रतिफल, प्रतिक्षण नया रूप धारण करने वाला सौंदर्य बेटी, बहन, मित्र अथवा प्रेयसी किसी 
का भी हो सकता हे लेकिन अपने काव्य वैविध्य एवं शिल्प-भंगिमा के कारण वह अद्वितीय | 
है। 
संकलन को प्राण कविता-'एक लड़की पारुल' अत्यंत संवेदनशील कविता है जिसमें 
अनेक विंव चित्रों द्वारा कवि ने शाश्वत सोंदर्यानुभूति का चित्रण किया है- 
“न जाने कितने सितारे 
चमकते हैं जिसकी नजरों में 
आरती के दीयों की तरह 
« 'आरती के दीयों की तरह' बड़ा ही साभिप्राय प्रयोग है जिसके दवारा कवि ने पारुल 
की आंखों में तैरते पवित्र भावों की सफल व्यंजना की है। एक अन्य बिंब के दवारा कवि 
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ने उसको निश्चल हंसी का चित्रण किया है जिसमें सहजता है, तरलता है और है शोतलता- 
"मिलते ही नजरें खिल-खिलाती है 
जैसे कोई पहाड़ी झरना 
अभी-अभी फूट पड़ा हो सहसा' 

कविता का लगभग अंतिम भाग- 

'देखोगे मुझे दुल्हन सजी हुई, दोगे मुझे शुभकामनाएं कुछ, 
अपने बलिष्ठ कंधों पर, करता हं. महसूस र 
हल्की-सी डोली का दायित्व... 

“तुम कहती हो', 'बहुत साल बाद की कविता' तथा 'कविता और कुछ नहीं है' जैसी 
कविताओं को पढ़कर ऐसा लगने लगता हे कि जैसे पारुल प्रतीक बन गई हो उस असीम 
संवेदना की जिससे कवि निरंतर प्रेरणा लेता हुआ अपनी अनुभूतियों को काव्य-बद्ध करता 
है। ये अनुभूतियां इतनी सूक्ष्म और गहन होती जाती हैं कि पारुल रूप ग्रहण कर लेती है। 
एक ऐसी सोंदर्यानुभूति का जो कवि को प्रकृति के कण-कण में व्याप्त दिखाई देने लगता 
हे- 

“कविता और कुछ नहीं है, तुम फूल बनती हो तो 
तुम्हारी गोद में तितली वन,कुछ क्षण बैठ, उड़ जाती है. 
तुम सीपी बनती हो तो, स्वाती नक्षत्र की बूंद बन 
तुम्हारे ओंठ खोलते ही, मोती वन जाती है कविता' 

इस प्रकार के चाक्षुक बिंबों, प्राकृतिक एवं मार्मिक प्रतोकों सहज संवेदनाओं तथा नाना 
प्रकार की अनुभूतियों से ओत-प्रोत यह सौंदर्यानुभूति असीम हो जाती है। 

पारुल से संबंधित कविताओं को छोड़कर, 'क्या, नहीं हो सकता ऐसा कुछ', 'मुझे नहीं 
अच्छा लगता', 'वैवाहिक समारोह', 'चाउमिन' जैसी कविताएं अतीत की सुनहरी स्मृतियों, सामान्य 
समाज की जीवन-चर्या को उकेरते विंब, आम साहित्यकार को विवशता, आधुनिक समाज, 
पारिवारिक परिस्थितियों एबं समाजिक विद्रूपता तथा विषमता से संबंधित अनेक बिंब यत्र-तत्र 
बिखरे पड़े हैं-उनमें से कुछ बिंब इस प्रकार हैं-एक सामान्य ग्रहणी का, पति प्रतीक्षा का 
बिंब शायद इससे बेहतर ढंग से उकेरा ही नहीं जा सकतां था- 
“चावल विनती सोचूं. अभी पर्दा हटेगा 
तुम प्रवेश करोगे धीरे-धीरे, ओठों पर परिचित मुस्कान लिए 
और वास्तव में तुम आ जाओ... आंखों में प्रतीक्षा ओर 
प्रतीक्षा की मंशा लेकर, गर्भ के दर्द को ओठों में समेट 
ओठों को दांतों तले दबा, पलकें बिछा दूं 
तुम्हरे आने की राह पर। 
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'आंखों से प्रतीक्षा और प्रतीक्षा की मंशा लेकर 'पंक्तियों में कवि ने पति के हदय के 
समस्त. भावों को व्यंजित कर दिया है। 

एक अत्यंत सामान्य या कहना चाहिए समाज के दने हुए वर्ग की आम दिनचर्या का 
इससे अधिक मार्मिक और प्रभावकारी चित्रांकन क्या संभव हो सकता हे ? 

बच्चे की फीस के प्रश्‍न पर, चुप होकर सिर्फ उसे देखना 
सिल पर नमक के साथ, मिर्च पीसना और पीसते जाना 
पैबंद लगी साड़ी पर, टांकना एक और पैबंद 

x x x 

यह क्या किया तुमने, गुड़िया की पाजेब देकर 

पहले ही ले आई हो, पाव भिंडी, पाव करेला 

कल, भर दोगी बच्चे की फीस... 

जैसी पंक्तियां आम साहित्यकार के जीवन की आर्थिक विसंगतियों का मार्मिक चित्र 
प्रस्तुत करती हैं। 'आयातित संस्कृति' में कवि ने समाज की गिरती मानसिकता और उसका 
लाभ उठाते हुए मल्टीनेशनल कंपनियों के अश्लील विज्ञापनों पर करारा व्यंग्य किया है 

कच्ची. कचनार-सी कलियां 

' को जा रही हैं अनावृत्त 
विज्ञापनों के माध्यम से, 
हमारे-दिमागों पर ताला लगा 
रंगीन चश्मे थमा दिए हैं हमें 
चका-चोंध में हम 
भूलते जा रहे हैं परंपरा। 

'वैवाहिक समारोह' जैसी कविताओं में सामाजिक विषमता से संबंधित चित्रों को सहज 
ही देखा जा सकता है। इसी क्रम में 'चाउमिन' कविता कवि की सूक्ष्म पर्यवेक्षता का ज्वलंत 
प्रमाण है। इस कविता में कवि ने हलवाई की दुकान, उसके नौकर की मानसिकता, उसकी 
विवशता गांव की बर्बादं फसल आदि के अत्यंत स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किए हैं। इस कविता 
में कवि ने एक साथ कुछ नए उपमानों का भी प्रयोग किया है जो भाषा पर कवि की पकड़ 
के प्रमाण हैं- 

'खरपतवार-सी फैली हैं सेवया, उतरी बाढ़ के कीचड़-सी 
सोयाबीन की चटनी'... 'मालिक की गाली 8 
महाजन के तकाजे-सी, फिसलने लगी है कानों से' 

संकलन में अपराध बोध, सोती राजकुमारियां, तथा मन अत्यंत विचारात्मक कविताएं हैं 
जो सोचने के लिए विवश करती हैं। अपराध बोध तथा सोती राजकुमारियां कविताएं रुगण समाज 
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की घिनौनी पुरुष मानसिकता को ज्वलंत प्रमाण हैं। बलात्कार के लिए नारी दोषी नहीं है 
बह विवश होती है बलात्कार को नाना रूपों में, फिर भी पुरुष मानसिकता का यह कितना 
विकृत रूप है कि उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसे अपराधवोध क्यों नहों होता उस 
अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं। अपराध बोध की अपेक्षा उस पुरुष वर्ग से क्यों 
नहीं की जाती जो नारी को दिखाता है, इंद्रधनुषी सपने अपने कुत्सित इरादों की पूर्ति के लिए, 
और बिछाता है अनेक छदूम जाल नारी को उसमे फंसाने के लिए, जो सुनाता हैं एक प्रेम 
कविता को तथाकथित भावविभोर हो अनेक प्रेमिकाओं के समक्ष। क्यों इन सबके लिए पुरुष 
को अपराध बोध नहीं हुआ ? लेकिन क्यों नारी से अपेक्षा की जाती है कि उसे अपराध बोध 
गो पुरुष की इस घिनौनी मानसिकता को उकेरने में 'अपराध बोध' कविता पूर्णतः सफल सिद्ध 
हुई है- 


“अभिशप्त थी सहने के लिए, हर कहीं, हर मोड़ पर 

भाषायी बलात्कार, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक 

और पहुंची तुम तक, या पहुंचा दी गई 

समर्पण और अगाध विश्वास लेकर, फिर भी पाया बलात्कार..." 

'सोती राजकुमारियां' कविता में कन्या जन्म पर पुरुष प्रधान समाज को रुग्ण सामाजिक 
मान्यता पर व्यंग्य किया गया हे। लेकिन इस कविता में आशा की नई किरण है। सुप्त नारी 
चेतना को जागृत करने का आहवान है। नई शताब्दी नारो की होगी-नारी चेतना की होगी। 
अब उसे और अधिक समय तक जड़ मान्यताओं की जंजीरों में बांध कर नहीं रखा जा सकेगा- 

युगों से सोती राजकुमारियों को, पुतलियां हिल रही हैं 

बेचैनी झलक रही है, उनकी करवटों में, 

आओ स्वागत करें, नेत्र निमीलित करती, जागृत हो जीवन की ओर बढ़ती, 
सुंदर राजकुमारियों का।। 

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्पूर्ण कविताएं हैं-मुझे चांद चाहिए, 'मित्र, गुलाब, शब्द 
की मौत, आजादी की स्वर्ण जयंती, बेवफा मित्र तथा मृत्यु। इन कविताओं में कवि ने कुछ 
नए प्रकार के प्रयोग, कतिपय तीखे व्यंग्य कुछ इस तरह से संजोये हैं जो पाठकों को सहज 
ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। मुझे चांद चाहिए कविता में कवि ने अभावों में जीते 
समाज को एक ऐसे भविष्य के सपने दिखाए हैं जहां सब कुछ सहज हो 
उ 'मुझे चाहिए नया आकाश, एक नई सुबह 

ताजा उगता सूरज, कुंठा रहित मन, 
फल-सा हल्का शरीर।' 

'गुलाब' एक ऐसी व्यंग्यात्मक कविता है, जिसमें गुलाब को प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग 
करते हुए ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है जो अपने 
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अहं की तुष्टि के लिए नित-नाए संबंधों को प्रयासपूर्वक गढ़ता रहता है। 'शब्द की मौत' भी 
एक इसी ही कविता है, जिसमें सामाजिक जीवन की वास्तनिकताओं ओं 
बड़े ही प्रभावात्मक ढंग से चित्रित किया गया है। सार्मा म्य पर इससे बड़ा व्यंग्य 
क्या हो सकता है कि तपती सड़क पर नंगे पांव भीख मांगते बच्चों पर कवि एयरकंडीशंड 


रक बाहर निकला हआ 
है के लिए “गर्भवती स्त्री-सा पेट' एक अच्छा प्रयोग बन पड़ा है। इसी प्रकार आजादी की 
स्वर्ण जयंती' एवं 'एक बेवफा मित्र' में कलि ने अपनी पेनी व्यंग्य शैली का अच्छा प्रयोग 
किया है। 'मत्यु' कविता नए प्रयोगों की दृष्टि से बड़ी ही प्रभावात्मक बन पड़ी है। मृत्यु की 
चिर-सत्यता के लिए निम्नलिखित प्रयोग आधुनिक संदभों में बहुत ही सार्थक प्रतीत होते हे 
जानता हू बह निश्चित हे... “राजनीति के भ्रष्टाचार सी 
मजदूर के शोषण सी, सत्य की कड़वाहट सो।' | 
वर्तमान समय में मृत्यु की चिर-सत्यता को शायद इससे अधिक सटीक उपमानों के 
दूवारा व्यंजित ही नहीं किया जा सकता। 
समग्रतः कहा जा सकता है कि संकलन की कविताएं अपनी सटीक भाव-व्यंजना, नए-नए 
प्रयोगों, उक्ति वैचित्र्य तथा करारे व्यंग्यो तथा हृदय-स्पर्शी सौंदर्वानुभूति के कारण प्रभावी बन 
पड़ी हैं। 'तुम गंध की भांति घुली रहो उस परिवार की सांसों में' (प. 77), 'चार वर्षों से यादों 
के संवाद', 'कल्पना में पली-बढ़ी बेटी' एवं 'पड़ोसी हो आया भाई का परिवार' (पृ. 34) जैसे 
प्रयोग काल की छाती पर अपने निशान छोड़े बगैर नहीं रह सकते। लेकिन कुछ स्थानों पर 
अभिव्यक्ति की शिथिलता भी दिखाई देती है, वथा-'गुलमोहर-सी महकने लगती है (पृ. 19) 
गुलमोहर को गंध शायद इतनी प्रभावी नहीं होती जो महकने की व्यंजना करे । हो सकता है 
कवि यहां 'अमलताश' शब्द का प्रयोग करना चाहता हो। एक अन्य स्थान पर लड़की के 
लिए 'औरत-सी बिछ' (पृ. 40) प्रयोग भी शिथिलता एवं मन मालिन्य लिए हुए ही कहा जाएगा। 


~ इसी प्रकार 'फागुन की घटनाओं-सी' (प. 56) प्रयोग में भी वह व्यंजना नहीं आ पायी है 


जो कवि व्यंजित करना चाहता है क्योंकि जब घटाओं का प्रसंग आता है तो वह फागुन के 


"संदर्भ में नहीं सावन के संदर्भ में अधिक सार्थक होता है। लेकिन इस प्रकार के प्रयोग बहुत 


ही कम हें जो काव्य-संकलन की गरिमा को किसी भी प्रकार से कम नहीं करते। 
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नव लेखन 


हि भारती भाल हिंद 


(1) 
दशक पांच पहले जो बंदित 
एकता के संपतो. से गाई गई! 
संविधान पन्नों में जिसकी लिखाई हुई! 


मूर्ति मंदिर में हिंदी बिठाई 


(2) 
राष्ट्रवाणी .का हमने था, सपना दिया! 
आंग्ल भक्तों ने इसको है, छलनी किया।। 

सपना बनी। 


इदय, एक भारत का 
नियति चक्र ! हिंदी भिखारिन बनी।। 
(3) 


दासता की निशां आज सिरमौर हे 
राष्ट्र एका प्रतीका, यों बेहाल 
देशभक्ति का पर्याय घोषित हुई 
प्रतिध्वनि अरे! आज थोपी गई।। < 
प गडी! 

(4) 
>> गग हुए हैं हाय ! हम सब विदेशी मोह में। 

महोत्सव, देश के चल रहे हैं, आंग्ल भाषा में।। 
जयंती प्रेमचंदों की बंट रही है आंग्ल भाषा में। 
दिवस-हिंदी निमंत्रण मिल रहे हैं आंग्ल भाषा में।। 
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अर्चना की घड़ी याचना कर रही। 
राष्ट्र मानस की है एक गुंजन चहीं। 
दस, अष्ट भाषाओं का कलर जहां। मन 


स्नेह स्वर ऋ--मुंसएमी-हिंदी-थहां।। 


(6) 
राष्ट्र चिंतन-सृजन आज हिंदी में हो। 
संगठन विश्व में हिंद, हिंदी का गौरव पगे।। 
अब अधिक दिन, न भारत ये गृंगा रहे। 
हदय एक माता, भाल, हिंदी की बिंदी का कुंकुम लगे।। 


जि Sa प्तः 
अंक क लेख 
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साहित्यमाला योजना के अंतर्गत प्रकाशित 
हमारे उत्कृष्ट प्रकाशन 


० मूल हिंदी कविताओं के साथ संविधान स्वीकृत हिंदीतर भारतीय भाषाओं की 
कवियित्रियों की हिंदी में अनूदित कविताओं का अपने आप में अनूठा संकलन। 


0 संविधान स्वीकृत भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि कवियों दूवारा 1960 से 1990 के 
दशकों के बीच रचित प्रमुख कविताओं का हिंदी अनुवाद। 


भारत की सामासिक संस्कृति में निहित समान तत्वों की पहचान सुनिश्चित करने 
की दिशा में एक प्रयास! हिंदी की पिछले पचास वर्षो की विकास यात्रा! देश एवं 
विदेश में हिंदी का स्वरूप! विभिन्न भाषाओं के बीच सेतु का दायित्व निर्वाह करती 


bs भाषाओं के विशाल जन समूह को परस्पर के विचारों से परिचित कराती 
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